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* प्रस्तावना % रे 
मुझे इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने में बड़ी प्रसन्नता है । 

रा .._ शहद पुस्तक पशु-पालन के एक जाग्मत और द्लिचरप विद्यार्थी ने. 
... लिखी है। मुझे भारत में पढ़ाने और भारतीय दशा के ज्ञान. 
.. होने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ है। लेखक ने इस विषय पर 
.. पुस्तक लिखने की आवश्यकता बहुत पहिले से ही ज्ञात की थी, _ 
... कारण कि वतंमान पशु-पालन तत्व विदेशी भाषा में है और 
... अधिक लोग उसे पढ़ नहीं सकते। इन्होंने बहुत-सी पत्र, 
... पत्रिकाएँ और पुस्तकें इस विषय पर पढ़ी हैं ओर इन्होंने कामो- 
.._.  पयोगी वस्तुओं का भी मनन किया है जो कि भारत दशा के 
... लिये उचित है। भारत के तमाम पुरुष एकन एक प्रकार के. 
पा जानवर पालते हैं, परन्तु इनमें से लाखों करी उचित परवाह नहीं 
की जाती; या स्वामी उनसे पूरा लाभ नहीं उठा पति, या वह 
बंश में नीच हें 5 रा ० 
.... यह पुस्तक हर विद्यार्थी के लाभ की है, परन्तु खास तौर _ 
.. पर खेती से चाव रखने वाले पुरुषों के बड़े उपयोग की है। 
... थोड़े से ज़ानबर पालने वाला किसान और बड़ी डेरी चलाने 
.. वाला पुरुष दोनों ही इस पुस्तक के उसूलों को पढ़, और काम _ 
... में लाकर लाभ उठा सकते हैं । । , 
मा .... मुमे आशा है कि यह पुस्तक तमास जगहों में खरीदी है 
.. जावेगी। में इस पुस्तक को भारत में क्षि उन्नति करने वाले 
पुरुषों के लिये बड़ी डपयोगी समझता रा सा 













- टी० ड्ब्ल्यू ० मिलन हु 





# भूमिका 


पश्चिमी देशों में पशुओं पर कार्थ्य हुआ है और इसके बारे. ० 


में बहुत सा साहित्य भी उनकी भाषा में मित्ञता है।परन्तु 
दुर्भाग्य वश भारतवर्ष सें इस तरफ़ कोई खास ध्यान नहीं... 
दिया गया। कुछ वर्षों से इम्पीरियल काऊंसिल आफ ऐपी- 
कल्चरले रिसय ( [75609] (00फणी ्ा 4200ए६४एथे.... 
8८४०&/०॥ ) ने इस यिषय॑ पर ध्यान देना शुरू किया है, और. 
इसी कारण बहुत से बुलैंटिन इस विषय पर निकाले हैं परन्तु... 
सब के सब अंग्रेज्ञी भाषा में हैं। हमारे देश के बहुत से स्त्री 


पुरुष इस (अंग्रेज़ी साषा) भाषा से बंचित है इसलिये जोकि इस ._ 


विषय के बारे में कुछ जानना भी चाहते हू तो इन बुलेटिनों 
से लाभ नहीं उठा सकते हैं । इसके अल्लावा कुछ स्कूलों तथा... 
कालिजों में इस विषय पर हमारे नवयुवकों को पढ़ाया जाता दै - 
परन्तु सब अंग्रेज़ी ही भाषा में पढ़ाया जाता है जिससे कि. 
५ हमारे भाई बहिन अच्छी तरह से पढ़कर पूरा लाभ नहीं ,उठा 
सकते । अगर यही सब बातें हमारी भाषा में लिखी होतीं और 
पढ़ाई जातीं तो शायद हमारे बच्चे इन्हें अच्छी तरह से समझ 
सकते और उससे पूरा-पूरा लाभ उठाने की भरसक कोशिश करते।.._ 


इन सब बातों को सोचते हुए मैंने इस पुस्तक को लिखने की... 
कोशिश की है । का गा, 





.. मैंने इस छोटी सी पुस्तक में कई किताबों, बुलैंटिनों तथ 
_ अपने छोटे से तजुरबे से जो कुछ सीखा है 




























......_ है और कोशिश की है युवकों को हरएक बात साफ़ साफ़ उनकी 
...... समम में आजावे। इसमें लिखते समय यह भी ध्यान रखा 
.....॑__ गया है कि भाषा बोल चाल की रहे ताकि हर एक मनुष्य इसे 
...... समम सके | मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई भी इस पुस्तक 
.... फो एक दफ़े ध्यान देकर पढ़ लेगा उसको अपने पशुओं की 
...._ देख-भाल में काफ़ी सहायता मिल सकेगी । रा 





....... मैं अपने पाठकों तथा सहपाठियों से यही प्रार्थना करूँगा |! 

... कि उन्हें किसी प्रकार की कोई त्रुटि जान पड़े या इसको इससे 
..... अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपनी राय से मुकको सूचित 
...... करने की कृपा करें | क्‍ 





.... अन्त में में सैक्रेटरी इम्पीरियल काऊंसिल आफ़ ऐग्रीकलचरक्ष 
.. रिसचे (70678 (४0पफ्ाल] ० 48770प्रीप्र/७) ह68४७४7००॥) 
! क्‍ क्‍ नई दिल्ली, ऐडीटर होड स डेरीमैन (709/079 428॥7"ए779॥) ) 
... अमरीका, मि० परमेश्वरीप्रसाद गुप्त, बी० एस०-सी०, आई० 
. डी० डी०, और डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकंलचर संयुक्त प्रान्त का 


पहिला अध्याय... 
.. पशुपालन पोषण 
परशुगशुना 7 नव 
दूसरा अध्याय 
गाय की पहिचान 
डेरी ख्मावब .- 
प्रकृति और शरीर की बनावट 
समाई व योग्यता 
ि क्‍ छाती की बनावट 
तीसरा अध्याय 
गायों की जाति ... 
घी ता पा 
गौलब | +»« 
..._ गीर, हरियाना ...- 
० हिसार हंसी... 
' कॉँ केरेज, खिलारी, मेवाती 
. नागौरी, लालसिंधी 
 शाहीबाल ० 
धारपारकर 
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छू. &8. 
































.... याचवां अध्याय "" ह पा हा न 
.._ ब्याँने के समय बछड़े की देख-भाल मम ८ हु 
.. छठा अध्याय जम जम 

४ बच्चों का पालन-पोषश 5 0.77 ० कह 5 

.... बच्चों की आस बीसारियाँ और उनकी दवा. ४६ 
.... सातवाँ अध्याय आओ 

...... बछियों का पालन-पोषण रा का 
... आठवाँ अध्याय मा 

. ..... बकियां का पहिला ब्याँत.., ..० 5 कर. रा 
.. लवीं अध्याय 2 हा बम 

... जानवरों के हिसाब रखने की विधि... $० | 
 दसवाँ अध्याय आम का | 

70 सो यां बिजोर. 6. ४ पा 5 7 7 हद 

ज्यारहबा अध्याय जि 

८ । बेल रा न कम ० 

छे बल्न का ब्यौरा... 



















बीकानेरी ध डा 
भारतीय भेड़ चाटे..../“#... 
बिल ० चल 
देती 5 5 लक बा 
बलखी ....  $-... पक 
हस्टनागरी, नेत्नोरी कि 





नर व मादा भेड़ों के शरीर का नाप व तौल... ध्३ 





शच्डी सादा भेड़ की पहिचान 





. भेड़ों का खान पान #... 

: भ्रेड़ों का प्रजनन 2 

गासिन किस प्रकार कराना चाहिए, 
गर्भवती भेड़ों की देख-भाल् 

ब्यात के समय देख-भाजल.... 

बच्चे की देख-भाल ४. #.. 





 चऔदहबाँ अ्रध्याय 








नर की पहिचान, भेड़ों के रहने की जगह, 


8 मी 





का 3. । । द ; । - हक प्‌ ः 


2 पल आ 





















न जजम 


हक | ध््द 


5 4725 





... अद्यों की देख-भाल मय 
बकरियों की उन्नति मा पा 0 
7. बकरी की बीमारियाँ और उनकी दवा पर. 
5 पहुुंइवाँ अध्याय 5 मम, 
.... पशु-चिकित्सा आम कम 
५... तन्दुरुस्त पशुर्शों की पंदियान .-* पा 
.... थीमार पशु के लक्षण कम 

. रोगों की किसमें रा, 5 

रा खुर पका _ का ० हा १३३ 
7“जाबधोंद - मे न 
लंगड़ी आज ७ 0 5 शिदेद 
भेड़ों में चेचक का रोग... कि १श८ जि 
.. छुत की बीमारियों के रोक थाम के उपाय १६ 
.... मुंद्द मेंक होजाना। ० अर 50 | 
. पेट का फूलना, बदहजमी है हा 
.... पेचिश, मामूली जख्म व चोट... 0 हरे. क्‍ 
... पशुओं के शरीर का तापक्रम जा शा 
.. पशुओं के ऋतु तथा ब्यात का समय 5 ४87 


















सोलहवा अध्याय ० ० हा रह 
०... चारे की खेती ४ । 0 मर शहर 
ः हरयाली, जई हाथी घास ; | रा "्र 7१४६ 




















बरसीस, गख्वारा -.... ऋछ ले 
घत्तरहवा अध्याय कर 
इलेज़ ( चारे का अचार ) 


लेज़ बनाने की विधि 


के खक्बी 


् 
श् 
की 


त्क्क क्क््क 


के 





. अठारहबाँ अध्याय... पक हक, 
गाय दूध कैसे बनाती है ( वार की बनावट 2 


गाय के बाक में खीस केसे बनता ओम 








उनीसवाँ अध्याय 
रु घ द कक । के हे को 
बच्छ दूध किस प्रकार निकाज्ञा जाता 


घ से फैलने बाली बीमारियों... */* 


को ही 


के 


बीसबाँ अध्याय 
नकली जाँवन बनाने की विधि ... ४ 


# कफ. 











. इक्कीसवां अध्याय रा 

ल्स्सी हे  +»* ह। 7 
[इसबाँ अध्याय... पा 
. मक्खन ( मक्खन बनाने का देशी ढंग ) 


मक्खन .बनाने का विदेशी दंग 





$ की 





# कफ 





दही बनाने की विधि. _ के .. जार 


है) अत घर 
श्घप 


१६८७ 


न्याम 















मम 





(पा. अधीलय 2४० 


























“मलाइ, छत ० 5 हा इह 





खोबाी ० पा 0 आर डेरेफ 
.. आईस क्रीस बनाने की विधि ... ५ 5 २२६ 
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# चित्र सूची # | 

... 9 -गाओआलो सांढ  र>-गाय के हिस्से... 
. ३-कंकरेजगाय... ४-धन्नी गाय 

... ४-हरियाना गाय 5. ७ इ-खिलारी गाय... - 
रा  >-मेवाती गाय... आर ८-थारपार कर गाय द 
.. ६-हिसार हंसी गाय... १०-गीर बछिया... 

.. ११-धन्नी सांड़ . १२-हरियाना बैल 

. १४-मेहसाना भैंस १४-मुर्राह भैंस 

.. १४-नीली मेंस .. १६-नागपुरी मेंस 
... १७-जमना पारी बकरा, बकरी ?१८-बाखरी बकरा, बकरी 
... १६-लाल सिंधी गाय 

.... इस पुस्तक में आये हुये चित्र 7. 0. 8. 8. की कृपा स 
. अ्राप्त हुये हैं क्‍ 


...._ १-पशु गणना भारत के ख़ास खास प्रांतों में 
... २-रजिस्टर का बाँया व दहिना सकी. 
.... ३-पशुओं की बीमारियों का चार्ट 

... ४-हरे चारे की सूची 

४-खली व दाने की सूची 

 ६-दूध व उसकी वस्तुएँ 













5 अल (प्राशर57 ४ 
.... पुंछ १-पहिला नकि पहला द क्‍ 
.. 9 पांचवीं लाइन हेर एक नकि हुरेक, जहाँ भी यह के 
रा, शंव्द आबे उसे हर एक पढ़िये | ः 
...,. २४--सातवीं लाइन बढ़ौतरी नकि बढ़ौती । 


















करके एक साफ़ सुथरे डोरे से कस कर बाँध देना. 
चाहिए और फिर एक साफ़ चाकू या कैचीसे 
काटना चाहिए और उसके बाद टिंचर आइईडीन 
लगाकर छोड़े देना चाहिए 











हा रे से ३ । 





का 3०--दसवीं लाइन में एक दो दिन नकि एक आध दि्नि । मा पे हा 
. ३४-दसरे पहिरे की आखरी लाइन में (नाल को साफ़. | 


१--और ५६ आखरी लाइन में १ई से २ पढ़िये नकि.._ 


हा, के । ६७--चौथी लाइन मं ऋतु की जगह अजनन पढ़िये है. हा " 








जगह मक्खन निकला हुआ दूध पढ़िय | 









... कृशाएपे । रा 
१६४--पर ],8८00 80० पढ़िये नकि 48600 बंद... 
9७८०-पर 706 तृष्तक/०४8 पढ़िये नक्ति ०४७ के 
2 /:76/:0 5: “कक 2 पल पट 2 रे रा 
(८पप--पर छिए ?8॥००४०॥ पढ़िये नकि छ&780॥ 2 हर हे 













... उयाँत की जगह ब्यॉन पढ़िये। मखनिया दूधकी 


..... (४४४-पर 0०४ ७४०7 7९7०0 पढ़िये नकि 0689#ं४70 .-  < 


5: ४६-८८ 





“| 


५ ॥ ५07 ! 
//003) रा 8! 
( हा (४ 


जय 
न के 





बिताते श्र, श्रौर हरेक प्राणी को एक दूसरे रभ का ध्यान रहता था । 













२४ पर पॉलनः गा षण ः पा 
..._यहाँ साढ़े चारसो लाख, ३ व के ऊ क । 
...._ जैसे हैं जो कि खासतौर पर दूध के लिये ही पानी जाती हैं इसके. 
...... अलावा भेड़ व बकरियाँ भी दूध के लिये पाली जाती हैं । इतने... 

.  आनवरों के होते हुए भी इस देश में प्रति आदमी ६ ऑससे ६३ 
आस तक का दूध का औसत पड़ता है । यह. जानकर किसे _ हा 
: आश्चर्य और दुःख न होगा कि इतना बड़ा देश जिसमें संसार रा 
._ भर के ९/३:५ भाग जानवर हैं तो भी दुध इतना कम हैं। इसका रा 
... कया कारण हो सकता है ? मा 
...._. इसका कारण यहीं है कि जानवरों की संख्या गिनती में तो... 

बहुत है, लेकिन उनके दूघ देने की द्ालत पर ध्यान दिया जाय डा. 
वो मालूस होता है कि आजकल हमारे देश की गायें क्रीब-क़रीब 
क्री गाय एक ज्यात में करीब साढ़े छै मन दूध देती है यानी एक 
सेर के करीब प्रति दित का औसत पड़वा है । परन्तु पश्चिमी देशों 
में हमारे देश से उल्टा द्वी है अथात्‌ जानत्ररों की संख्या कम 
होते हुए भी दूध अधिक द्वोता है। क्योंकि वहाँ के जानवर हमारे ा 
हाँ के जानवरों से कई गुना अधिक दूध देते हैं। इसी कारण... 







































यह सोचने की बात है कि पश्चिम में 


देश में भी ऐसा नहीं हो सकता !_ 













बच पात्षत-पोषणा 


#पशुगंबना ४ 
गी भारत में पतु गणना (६४० ई० में... का 
_ सॉड और बेल ३४६१२, १५० 


पी गा ः हज शाहगहइदह 
गा ला, 


कुल ८७,६७४,७६५ 






४8 मत (नर) रे  झैफण्कइ११ 
बचे आय पा __७,८६५,५२३ 
कुल २२,४१५/४६३ 












बकरी 





९२४, १८३, ० ६२ 
। जग ३०,२१२,०४५४ 
भारतीय रियासतों में पशु गणना १६४५० हे० 


५ 


६७,००२,२२०२ 
१५,८८६, ३६ २ 


२65१६ ९,०२पू 
कुल ४७,०८२,६ ०८: 























070 5 गाय की पहिच ० हा हा हु ः .. ५ < 
... जब हम गाय को बगल से देखें तो उसका सिर मजबूत, 
. आँखें चमकीली, माता की तरह स्नेह मयी दृष्टि से देखने वाली. रा 
और चुस्त हानी चाहियें। गदन लम्बी एकसार और कंधों से . हल 
. जुड़ी हुई, कंधा शरीर के और अंगों से अच्छी तरह मिल्रा होना ० 
चाहिये। पेट काफ़ी बड़ा और चौड़ा होना ज़रूरी है। उसकी 
: चौड़ोई अगले पैरों की फैलाई से और ऊँचाई बगल से मातम... 
: होती है। पुट्ठे लम्बे तथा चौरस होना चाहिये। पिश्ललेपैर 
मा -सीघे, ओर छाता लम्बी व गहरी, पेट के नीचे काफ़ी दूर तक 
लगी होनी चाहिये | गम ः 
.. बगल से देखने से बहत संदुलित ( 890&70७0 ) और 70000 
कोशीय ( ७78 परोक' ) मालूम होना चाहिये। छाती पपखन की... 
नस खूब दभरी हुई नजर आनी चाहियें।.. 5. 
._अगर हम गाय को पीछे खड़े होकर देखें तो छाती के पिछले... 
हिस्से का लगाव शरीर से होना चाहिये । साथ साथ लगाव. 













प्रकृति और शरीर र 
समाई और योग्यता .... 
छाती की बनावट ... 





























०५, आयु 
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;। 


क 






(ता) 




































०: गाय की पहदिचान 2 
... (9) जाँबें पतली और एक दूसरे से काफीदूर हो। मा | 
..._ (२) गदुन पतली तथा लम्बी होनी चाहिये।... * हा पा 
। (9) रीढ़ की हड्डी काफ़ी अच्छे प्रकार से नज़र आना 
२ ्वाहिये। रा 
रा प्‌ (४) सिर मज़बूत तथा काटदार होना चाहिये जावड़े में 

काफ़ी गहराई, आँखों के बीच में चन्द्र गोलाई और 
चौड़ाई होना चाहिये। खाल चमकीली मुलायम ओर 
गाय फुर्तीली नज़र आनी, चाहिये। क्‍ 


रे श्रकृति आर घरार की बनावट (0008790प007 04038 60ए ) 

... यह गाय के अन्दर बहुत ज़रूरी है। जितनी ही अच्छी 

. बनावट व प्रकृति की गाय होगी उतने ही ज्यादा दिन दूध देगी 
. और साथ साथ उतना ही पालने वाले को फ्रायदा होगा। 

..  अकृति नीचे लिखे गुणों से मालूम होती है।.. 
(3३ ) सीना गहरा और ज्यादा चौड़ा होना चाहिये ।- । रा 


(7 ) कूल्हा ( १07 ) चौड़ा होना चाहिये रा । 


[ आप » 












पुर पक 


२. थन (हाल 


पे ऐंन या हवाना ( प्रव१७/ ) :--गाय का 


के बीच में लटकता रहना चाहिये परन्तु ध्यान रहे कि वह थंल 



























2 + छह रू । 4, 


* इसके अलाबा राय का दे कंम-से- " क्रम ते रे दिन 5 80 
. समय अपने हॉथ से या किसी से निकलवाकर ओर उसको तौल हा रा 
. कर देखना चाहिये। कम से कम गाय को एक दिन में ६, ७ ा 

सेर दूध देना चाहिये। अगर कम दूध देती है तो अच्छी गाय । 


: नहीं है 





















.. सथ साथ गाय के बाहरी गुणों के अलावा गाय के वंश का. 
मी पता लगाना चाहिये | यानी उसके माता पिता और दो चार घर 
रा पीढियों तक का हाल मालूम कर लेना चाहिये । अच्छे वंश की. क्‍ 
गाय ज्यादा क्नीमत में ब्रिकती है। साथ में यह भी ध्यान रहे 
कि किसी वंश में छूत की बीमारी हो तो उस वंश की गाय का 
नहीं खरीदना चाहिये | चाहे चह कितनी ही सस्ती क्‍यों न ४ 





जाति की गायें पाई जाती हैं 


लिन आन भा कम बह मं 7कंकआ आपका मक्का /अमकाकणप 








है कि मारतबे में 35 


नाक नहक 24 2+4००० कमममेननल+++ 4 अमल अकेली “का 7५ 

























। ._ पशु पालन-पोषण के 
..._ इसके अलावा बहुत-सी और भो जाति की गायें पाई जाती 


| हैं परन्तु नीचे लिखी जातियों बहुत मशहूर हैं जिनके बारे में । 
.._ जानना जरूरी रा 


गाय की जाति पाई जाने वाली 








ती जगह का नाम 
52 अमरित सहल . रा . मसूर रियासत 
| शआजुर .॥» हा .. उत्तरी, पश्चिमी बिहार... 
. वेएभंगनरी ( |  .. उत्तरीपूर्वी विलोचिस्तान 
२ “प--दॉजल ... दक्षिणी पश्चिमी पंजाब... ' 
. स्॑दँगी .. उत्तरी बम्बई पैसी बसी 
। . . हैदराबाद रियासत .... 
.... उत्तरी पंजाब - 
मध्य प्रान्त (:, ॥? 
.. काठियाबाड़ 
न ट | : उत्तरी मसूर 
.... दक्षिणी पूर्वी पंजाब. 

















हे । दक्षिणी मद्रास 
दे उत्तरी बम्बई ग्रेसीडेंसी 





दक्षिणी बस्बई प्रैसीडैंसी.... 




















२०--लौहनी हे गा न उत्तरी विज्ञोचिस्तान 
२(--मालवी ....._. ग्वालियर रियासत 
०४२---मेबाती ._ 3 .. पूर्वी राजपूताना 
| ३--नामौरी .... उत्तरीय राजपूताना 
8 २४--निमारी ०0 मध्य हिन्द 0.3. ० 
_.२१४--आओंगोज़ (०ष्ट००)..._ दक्षिण मद्रास सीड्सी 
२६-पनवार.......... उ>पू०संयुक्तप्रान्न 
र७छ-रथ हा को श्ड्८ पू० राजपूृताना 
८-शाहीबांत्.. _. मध्य पंजाब 
६--शाकार (88000)... द० प० राजपूताना 
३०-शाहाबादी / . बिहार ४ 
“इ१ सिंधी... 5 सिंध 
.. इ२-सीतामढ़ी. रा .. 3० संयुक्तप्रान्त द 
६. ३३--थार पार कर... निम्न सिंध [.0ज़० औँएत) 
...._ ऊपर लिखी गायों की ३३ जातियों में से कुछ खास-खास 
























पशु पालन-पोषण सा ह 






.. बर बहुत नहीं बढ़ते, यानी वड़े क़द के नहीं होते हैं । परन्तु बहुत का 
ः जे गठे डुड ओर हल मे तज्ञ चलन वाले हात हू | क्‍ इस जाति की ः 














| कभी-कभी इस जाति में सफेद रग _ । रा 
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शायों की:जाति 


$ गीर ;--यह जाति खास तौर पर गीर के जंगलों में... 







. पाई जाती है जो कि काठियाबाड़ के दक्षिण में पड़ता है। शुद्ध... 
' ज्ञाति केबल इसी जंगल में सिलती है परन्तु इस खून की अशुद्ध 
_ जाति राजपूताना, बड़ौदा, बम्बई तक पाई जाती है। इस 
जाति की गाय काफ़ी दूध देने वाली होती है, और हर साल... 
बच्चे भी देती है। इस जाति की गाय एक ब्यात में ३,४०० पोंड._ 


से लेकर ४,००० पोड तक दूध देती है । 










.._ चैज् अगर अच्छे प्रकार तन्दुरुस्त हुए तो काफ़ी वजनी और 
: ताक़तबर होते हैं, परन्तु चलने में बहुत सुस्त होते हैं। यह आम... 


तौर पर गाड़ी खींचने या बोक: ढोने के काम में लाये जाते हैं।.. 







शुद्ध गीर जाति में खालिस लाल रंग बहुत कठिनता से... 
. मिलता है। एकरंगे धब्बे अधिकतर इस जाति के पशुओं के. 


शरीर पर पाये जाते हैं। इस जाति की ख़ास पहिचान कानों से... 
 है। इनके कान लम्बे परन्तु नोक पर कुछ मुड़े हुए होते हैं।..*. 
.._# हरियाना;---यह जाति रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़न 
. गांव, और पंजाब, तथा दिल्ली प्रान्त में भी पाई जाती है। 

परन्तु इस जाति के पशु संयुक्तप्रानत, अलवर और भरतपुर में रा 
पाये जाते हैं | इस जाति के बैल बोका खींचने में, हल में 
























। हक ः ५ ज़् आति की गार्ये ३,४०० पोंड ; ३८ ०2 
मल हर १४ महीने बाद ब्याती | 








दिन के ब्यात में देती हैं और ..._ 
हैं। यह बनावट मैं बहुत मज़बूत 


.. होती हैं, और हरेक प्रकार की जलवायु में रह सकती हैं । 
.... अधिकतर इस जाति की गायें केवल दूध ही देने के लिये पाली... 





.. जाती हैं| सैंकड़ों गायें रोहतक से कलकत्ता भेजी जाती हैं। 
.. इस जाति में एक बहुत विचित्र बात है कि यह मेहनती मज़बूत 










.. बड़े पैदा करती है और साथ ही दूध भी काफी मिकदार में देती... 


_-... है। इसी कारण से इस जाति के जानवर, स॑युक्तप्रान्त और बंगाल । | 





गा ... के जानवरों के (नस्ल) वंश सुधार के लिये ले जाये जाते हैं । 






होता है। खास तौर से साँड के सिर, गर्दन और कूल्हे गहरे भूरे हा रे हू रे 








हैं, हरियाना जाति की तरह इस जाति में भी सफफ रे 
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रंग से लेकर हलके भूरे रंग तक के जानवर पाए जाते हैं।. 


जाति रनकक्ष की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से 

थार पारकर सिंध के ज़िले में अहमदाबाद 
तक पाई जाती है | यह जाति ज्यादातर चराई पर ही पाली जाती 
है । अच्छी गायों को चराई के अलावा खाने की चारा और दाना 
भी देते हैं। यह जानवर खिंचाई व तेज चलने के लिये बहुत 
मशहूर हैं। प्राचीन समय में इस जाति के जानवर दक्षिणी अम- 
रीका भेजे जाते थे । गाय काफी दूध देने वाली होती है .जो कि 


एक (३०० दिन के) ब्यात में ३००० पोंड दूध देती है | इस जाति 


थोड़े चारे पर रहते 





कूल्हे, कंधे व पिछले पैर भूरे रंग 


: हि फे होते हे | हरियाना की तरह यह ऊँचे पेरों के होते हे परनन्‍्त' 
..._ इनका शरीर ढीली बनावट का होता है । इस जाति के जानवर _ 


घहुत मँजबूत होते है । यह हरियाना जाति की तरह ज्यादा मिलती 
_ जुलती दीखती है, परन्तु गौर जाति के खूंन का अंश भी इस [ 
जाति में पाया जाता है । 


हल पा है" 


आम, ः नागोरी --यह जाति भारतवषं में खिचाई ( धै"9४2) 

... के लिये बहुत मशहूर हैं | यह जाति उत्तरी, पूर्वी जोधपुर रिया- | 

... सत के हिस्सों में पाई जाती है जहाँ पर कि उनकी जात्युन्नति 
.._( 85०%7४ ) अच्छे प्रकार से की जातीं है। इस जाति के बैल 
ः बड़े ताकतवर, और सड़क पर तेज़ चलने वाले होते हैं | परबत 





गायों की जाति 07० अड: 


. के काम में लाथे जाते हैं। इन जानवरों में एक खास बात यह है 
. क्रि यह हर तरह की जलवायु में अपना निर्वाह ( बतं०6). 
. कर सकते हैं। आजकल यह जानवर अन्य प्रान्तों के जानवरों 
की नस्ल सुधारने के काम आते हैं । इसक अलावा इस जाति के 
 जानबर ब्रह्मा, लंका. ( सीलोन ), मल्राया स्टेट जापान, और ः 
. फिलीपाइन आइलेंडस में भी भेजे जा चुके हैं। भारतवर्ष में इस 
: ज्ञाति के बहुत से गायों के मंड ( ॥७०१७ ओर उसमें गायें। 
” बहुत ज्यादा दूध देने वाली भी पाई जाती हे । इस ज्ञात को सब 
- से ज्यादा दूध देने बाली गाय ने ब्याँत के ३४१ दिन में ६,२८३ 
_प्रोंड तक दूध दिया है। वैसे मामूली गायें डेरी फार्मों में ३२५ 
दिनों में ७००० पॉंड दूध देती हैं। इम्पीरियल काउंसिल आफ़ 
_ एप्रीकल्वरल रिसच ने हाल ही में इस जाति के ऊ्रुंड ( ॥०४9 ) 
की एक किताब खोली है। (4 ००७७ पक्त्त 800 है 
0: #06 ॥९९88४07 ०0 जाता ए 06 !। ०७. 
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.._ जाति की गायें बड़े बड़े शहरों में दूध देने के लिये पाली जाती... 

. हैं। इस जाति के बैल सुस्त होते हैं इसलिये धीमे काम के लिये... 
... अच्छे हैं, परन्तु खेत की जुताई ते गाड़ी की खिंचाई के लिये. 
.._ अच्छे नहीं हैं। परन्तु इस जाति के बैल गोश्त के लिये बहुत... 
.... अच्छे समझे गये है । रा, हम 
37... अधिकतर इस जांति का रंग गहरा लाल होता है, परन्तु. यम । 
«कोई रंग भी सफेद से काला तक पाया जा सकता है। कमी 
..._ कमी गहरे रंगीन रंगों पर सफेद बढ़े धब्बे तक शरीर पर पाये. | 
... जाते हैं.। आओ रा 
... आरतवध में इस जाति पर खास तौर से उन्नति के लिये... 
... ध्यानदियागया है । हमारे देश में इस जाति की बहुत सी बंशावली 
... किताबें ( 0०87० ) भी मिलेंगीं जिनसे हमको यह वाइस हा 
.._ हो सकता है कि इस जाति के किन किन पश्चुआ # | से. 
.. ज्यादा दध एक ब्याँत में दिया है। बहुत सी गायों ने १०,००० 
.. पोंड तक दूध एक ब्याँत में दिया है, और बहुत सी गायों ः ने. 
..._ इससे भी जग्रादा दूध दिया है । परन्तु साधारण रूप से सामू ली 
.. « गायें एक ब्यात में ५,००० पड तक हूं. देती हैं। कहीं 
.. कहीं इस जाति के मुंड की गाया का ओसत ६,००० पोंड 7 
“है | इस जाति की रजिस्ट्री करने के लिये इम्पीरियल 
 आफ़ एग्रीकल्च | इल्चरल रिसचे ने हाल ही में एक इस । 

गब खोली है । (4 ०७77७) पक्तत हे 



















जी रिवातएकों 08006 # 0एशा' [शठ& ) 



















गाया का जाति | 





.._थारपारकर ;-यह जाति दक्षिणी पश्चिमी सिंध में, और... 
.. इसके अलावा कच्छ, जाधपुर ओर जैसलमेर की रियासतों में जा 
.._. भी पाई जाती है। इन हिस्सों में ज्यादातर रेता पाया जाता है | 
... और वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिये यहाँ के जानवरों को... 
, *  शेगिस्तानी चरागाहों और जड्कली साड़ियों पर ही बसर करना... 
..- पड़ता है और सूखे मौसम ( 67ए 8०880॥ ) में अनाज का ० 
... भूसा खाने को दिया जाता है । पा, 
इन जानवरों की बनावट मम्ोौली होती है और गायें ज्यादा 
थ देने वाली और बैल बहुत परिश्रमी - होते हैं। रेगिस्ताती, 
_, ले हुए जानवर खास तौर से बहुत परिश्रमी ओऔर कम 
” ख़र्चीले ( ७०००7077/०8] ) पालने में होते हैं। उनके पैर सीधे । 
... सख्त, और सक्ाई के साथ काटदार होते हैं। उनकी हड्डियाँमी 
बहुत मजबूत होती हैं।..“|| हम 
.. इस जाति के पशु सिक्कुड़े, भज़बूत, पारेश्रसी, सफेद-भूरे रंग ः े ० 
.. के होते हैं। अधिकतर जवान साँड़ों का रंग भूराहोता है, 
.. परन्तु गायों और बैलों का रंग हल्का भूराहोता है और उम्र के... 
. साथ साथ हल्के मूरे से सफेद हो जाता है । पा 
.. इस जाति की गायें ६७ दिन में 9.०४ 6 पोड दू घदेती हे [रा 
रा हे ऊपर जिखी जाति की गायों का हाल साल्ूप होने से अब 





















रा ... पशु पालम-पोषण है 
...._ कौनसी जाति के बैल खेत की जुताई व गाड़ी की खिंचाई मे 
पा अच्छे हैं । इतना मालूम होने पर पाठक का अपनी जरूरत के 
... मुआफ़िक गायों कीं व बैलों की पहिचान करने में ज़रा भी 
....  हिचक नहीं होनी चाहिये । गा 


ऋषातकशशनायाबताइकलताक शारता व किक है ४0०३ 








चोथा अध्याय 
; गर्भवती गाय की देख भाल । 
.._ लोगों का खयाल है कि जानवरों को खिलाने पिलाने ओर 
. जनकी सेवा करने से वे अच्छे बन कते हैं। वास्तव में यह 
विचार बिलकुल ठीक है । की 














' बहुल आज, 2 
को 5.4 4५ 






न गा तीजा यह होता है कि या तो बच्चा गर्भ से गिर जाबेगा | की बच्चा 
'नी के अन्दर ही मर जावेगा | अगर गाय को विदेमिं 








४0 46. 24. ४79५ ६86 दिएते 







5] 
> । 


गम बती गाय की दग्व साल 















मिलती हैं तो उसका नतीजा यह होता हे कि यातोवच्चा बहुत हज 
... कमजोर पैदा होगा या डील डौल में बहुत छोटा होगा, या उसकी... 
. हड्डियों में कुछ लुक्स पाया जावेगा या उसके अन्धे होने की भी. 
संभावना रहती है । द मा 
.. बच्चे की जिंदगी का आरम्म केवल दो प्रकार को सं ला । 
( <थ॥ ) के मिलने से होता है। एक सैल ( ०थी ) सॉड़ के 
वीर्य से आती है और एक सैल गाय के गर्भ स्थान से और यह... 
.. दोनों सैल्स ( ०0॥8 ) एक नली में आकर मिल जाती हैं और... 
उस जगह इस नली का नाम फैलोपयीन दयूब ( कश6़ंक्षा 
पृप०) है। यह दोनों सैल्स मिलकर एक प्रकार का पिंड बनाती 
... का बढ़ना गाय के खाने व खुराक के ऊपर निर्भेर रहताहै। 
..._ जिस प्रकार गाय को अच्छा खाना मिलेगा उसी प्रकार पिंड 5 
... बढ़ता रहेगा और अपना खाना गाय के खून से खींचता रहेगा । या 
... इसलिये गाय को इस प्रकार का और इतना खाना देना ज़रूरी है बा 
_.. ताकि काफ़ी खूल द्वारा उस पिंड को खाना मिलता रहे । । 
...._ जब पिंड बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो जाता है, उस समय जया 
गाय की खुराक पर ध्यान खास तौर से देना ज़रूरी है। और 





















लि ... पशु पालन-पोषश क्‍ 
..... कर जाँचा जाय तो उसमें ७५८ पोंड पानी, १६ पींड प्रोटीन, ४. 
॥..... पौड चर्बी, ७-३ पड़ नमक तथा विटासिस ए, बी सी, डी, हे, 
... निकलेंगे। इससे यह नतीजा निकाला जाता है किबलड़ेके. 
.... शरीर के बनने के लिये इन चींज़ों की ज़रूरत गाय कोपड़ती 8] 
...._ है। इसलिये जब गाय गर्भवती हो तो इन चीजों को गाय को 
... काफी मिक्कदार में देना चाहिये | अगर यह चीजें गाय कोकाफ़ी 
... मिक्तदार में नहीं मिलेंगी,तो गाय में एक खास गुण है, कि वह मा, 
.... इन चीज़ों को अपनें खून द्वारा पूराकर लेगी और इसका नतोजा.... 
... यह होगाकि या तो गाय का दूध कम दो जावेगा, या गाय का खुद ही 
का बज़न कम हो जावेगा । साथ ही यह भी देखा गया है कि हम, 
.._ गाय बहुत कमज़ोर हो जांती है ओर सूखने लगती है। इसलिये -2 
.._ गौपालन करने वाले का कत्तेव्य है कि वह गाय को इस प्रकार 
.._ का सधा हुआ खाना दे कि जिंससे गाय का दूध भी कम न न मा 
. और न गाय का वज़न ही घटे। मा 






















पड़ती है। यह अनुभव अमरीका* में किया गया है| नव 26%... 
पोंड दूध जिसमें ४ फ्रीसदी मक्खन हो उसके . लिये गाय की .. 























... गर्भवती गाय की देखभाल क्‍ ३ हे 
गाय के खाने की चीज़ों की अच्छाई व बुराई ज़मीन के... 
ऊपर भी निर्भर रहती है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें कई | 
पदार्थों की कमी पाई जाती है। और उन्हीं पदार्थों की कमी उन... 
: पौढों में भी पाई जाती है जो कि उस पर उगाये जाते हैं। इस 
लिये जमीन में सब पदार्थों का होना जरूरी है। अगर हमारी... 
: ज़मीन में चूने ( ०'|ठंप्रा0 ) का अंश नहीं है याकम हैतो 
. डसे पूरा करना चाहिये। अगर जमीन में फासफोरस (फछुफ08-.... 
_कृ0/७७ ) या. पोटैसियस ( 70/88अंप्रत ) की कमी है तो 
_ उसको खाद द्वारा या ओर किसी श्रकार ज़मीन में पहुंचाना 
“ चाहिये । इस प्रकार करने से ज़मीन मज़बूत तथा सब खनिज... 
' पदार्थ गाय को पौधों द्वारा पहुँचा सकेगी । क्‍ 
. .: अमरीका में यह तजुरबा किया गया है कि अगर एकगाय 
को सालभर में अच्छी प्रकार की अलफा-अलफा घास १ टन के... 
करीब खिलाइजावे तो गाय को, उस घास से ४३ पोंड कैलसियम 
| (०७|०ंणा०), ६ पॉड फासफोरस ( ए॥0छए07"7७ ) मित्रता है... 
जो कि वह अपने शरीर के फ़ायदे के लिये काम लाती है । इससे... 
यह नतीजा निकत्रता है कि हम लोग भी अपने जानवरों रा । 
को ऐसी घास उगाकर खिलाें जिससे कि जानवरों का दूध भी _ 
बढ़े और सारे पदार्थ भी उनकी ज़रूरत के मुवाफ़िक मिल जावें। 
.._ ख़ास तौर से हरी हरी लैग्यूम्िनस ( ,०2०८४/७०॥७ ) घासें 2 
हरे हरे चाः ज से जई्दे, मकई, बाजरा इत्यादि खिलाना 
इनके खिलाने से जानवरों को विटैमिंस ए, डी, जी 
मिक्दार में मिल जावेंगे । ख़ास तौर से जब कि 

































प्रा पक हे पशु पालन-पोषणा हक की, 
2 क्‍ . गाय गसवती है तो उसको चरने को भेज देना चाहिये | जिससे... हु 
.._ बह अच्छी अच्छी मन मानी घास खा सके, और साथसाव... 
.._.._ उसकी कसरत भी हो जाबे | चराई से पशुओं को खनिज पंदार्श पा, 
.... अच्छी प्रकार से मिल जाते हैं | अगर चया का इन्तज़ाम न हो... 
तो पशुआं को हरी हरी लेग्यूमिनस घासें खिलाना चाहिये । इस | 
......_ श्रकार करने से गाय- को सब खनिज पदार्थ व विशेभिस भी. का 
० ... - मिल ,ज़ावेंगे जिनकी कि उसको अपने गासिनपन की बढोीती 
< .... में ज़रूरत रहती है द 





2 ५ दम नमक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह .... 
थे मलुष्य के लिये नमक बहुत जरूरी है उसी प्रकार गाय के... के 
. लिये भी नमक बहुत ज़रूरी वस्तु है। उसे १०० पौंड खाने के है! पं 
साथ १ पौंड नमक देना ज़रूरी है। यह देखा गया है किकुछ 
गायें ज्यादा नमक खाना पसन्द करती हैं और कुछ कम, इस 
लिये हरेक गाय के सामने एक एक हेला नमक रख देसा चाहिये... 
. था एक बहुत बड़ा ढेला तार से लटका देना चाहिये जिससे भितना । 
जिसको ज़रूरत हो उतना उसको चाटले | नमक के अलावा और... 
भी खनिज पदाथों का होना जरूरी है जैसे, सोडियम, पोटेसियम , 
क्लोरीन, कैलसियस, फासफोरस, मैगनीसियम, लोहा, ताँथा, . रे 
_इडाईड, मंगनीज और कोवाल्ट। यह सब ज़मीन मेंपये . / 
ते हैं। अगर जानबर की चराई एक हिस्से से ज़मोन के दंसरे रा 























के [| बन्चे को ज़रूरत पड़ती है| इसलिये इस बात पर भी ध्यान देना... 





४0 92%*%05 का कंखआं, 2 जड अं  का। आपह कह 5४ रह कक 




















गभवती गाय की देख भाल 


अनुष्य की तरह प्रेम चाहती है | इसलिये मनुष्य को 
3 चआहिये कि बह जानवरों को प्रेम से रखे ओर प्रेम से बोले यानी सा 
उनका नाम लेकर पुकारे । इन सब बातों का असर होने वाले... 
. बच्चे पर बहुत जल्द होता है । अगर सनुष्य को क्रोध आजाबे 
तरी उस क्रोध को गाय के ऊपर न उतारे! सदी में गाय को बम 


..._ सर्दी लगने से बचाना चाहिये और गर्मो में लू ले। उसकी 
काफी सवा करनी चाहिये । 








. जैसा कि आपको पहिले बताया जा चुका है कि बच्चा गाय के. 
गर्भ स्थान से आखिरी दो तीन महीनों सें ज्यादा बढ़ता है । उस ... 
अमसय गाय बच का अपन खेल द्वारा वह पदाथ देली जोकि हे हे 


. ज़रूरी हैं कि गाय को कुड ससय अपने शरीर के बनाने के लिये... 
भी दिया जाय | अभी तक अपने खानि का हिस्सा होने बाले बच्चे के... 
पालन और दूध बनाने के काप्त में लगाती रही है। अनुभव से ० 5 

.. ज्ञात हुआ है ब्याने से दो महीने पहिले दूध निकालना बन्द कर 
.. देना चाहिये। ऐसा करने से उस समय जो कुछ खुराक गाय को _ 
... मिलेगी बह उसके होने बाले बच्चे के और उसके शरीर के 





० श6 7 7 पशु पॉलन-पोषण क्‍ है 
...निभर रहती है । नीचे लिखे दो उदाहरणों से मालूम हो जावेगा... 
.. किक्‍याओऔर कितना खाना देना चाहिये।.....||रः 
पर _ ऑउदाहरण १--एक आठ माह की गाय गासिन है जिसका 






.._ क्या खुराक देनी चाहिये ऊब कि हमारे गाँव चे लिखी हल दे 
बरबतंसकत ही 
3... गेहूँ का भूसा, हरी जई, तिल की खलीं, चोकर, खबार, जौ 
.. तथा चना | लक 
५ ..._ यह आपको मालूम होना चाहिये कि गाय को खाना किस 
| ञ भ्रकार से देना चाहिये | यह आम तौर से उसके वज़न के हिसाब... 
से दिया जाता है, जिसके बारे में आपको “चारा दाना” एक. 
_ पुस्तक है उसमें पढ़ना चाहिये।.... 5 
... जिन्‍्स तादाद .. बज़न हे 
8 क्‍ के 5 . मन घेर छु० हा । थे ह 
हिस्सा. ००० ६० मम 














रु का] 98 (07 "(७ 082: 49 70५ । "6 । * < । 





कदर: 


र४ छूटाक हुआ। यह 


#उदाहरशू २--एक गाय जिसका वज़न ८४० पॉड है उसको 
डेरी में नीचे लिखा खाना मिलता है | 


( 000000078॥8 7ा5४प्र/७ ) सिकमत वर 
नीचे लिखे पदार्थ होते है बा  आ। 
गेहँ का चोकर....... ४० भाग 
सरसों की खली... ३० भाग 


अलसी की खली ...। 75१6 भाग 
खनिज पदाथ ०7 जाग. 


खनिज पदाथ में नीचे लिखी चीज़ होती है । 
ड्ियों काचूय...... १६-६६ फीसदी 
नमक ... ... 207: 3६-३३ 
_ठण्डा किया चूना... 





... पशु पालन-पोपण 


कम 


......_ जब गाय उयाने के करीब होती दै तो उसको नीचे लिखा 
खाना दिया जाता है.। आओ | 
... गाय का उज्ञत ६४० पौंड है जोकि १३ पॉड दूध देती | 
_ जिसमें ४ फ़ोसदी मक्खन है ।... मा रा 
साइलेज हा हा | हद पों 
कंसेंट ट मिंकलचर 0 7० 
..... हडेरी फाम के खाने के उदाहरण ने यह ज्ञात हा गया है कि 
....._ सूखी गाय को कितना मिलना चाहिये और द्याने वाली साय को... पा 
: .. कितना मिलना चाहिये। सूखी गाय को साईलेज ही ज्यादा 
... सिलता था और दाना कम | यहाँ पर ब्याने वाली गाय को दाना... 
.. ज्यादा है और साइलेज कम | इसका मतलब यह है कि दाने की 
वजह से गाय को ताकत वह सत्र पदार्थ >सके शरीर में पहुँवा 
;गे जिसकी कि उसका जरूरत होता है। (.“ 


वि नम के कक अप +अजशकलालशी रन 
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पाचवा अध्याय 
व्यान के समय बछड़े की दख भाल || | 
थ्र ब्याने को हो, उस समय उसको गा 
















. ब्याने के समय बछड़े की देखभाल. *६ 







. सकता, क्‍योंकि सबके पास गाँव में या शहर में इतनी जगह नहीं... 
होती है | इसलिये जिस जगह गाय रहती है उसी जगह को... 
अच्छी तरह से साफ़ करके थोड़ासा फिनाइल का पानी छिड़क 

. देना चाहिये, जिससे जमीन पर फैले हुए छोदे-छोठे बोमारी के 

.. कीड़े पैदा होने वाले बच्चे को न सताबे | ऐसा न करने से आम- 


.. तौर पर बच्चे को बीमारी के कीड़े लग जाते हैं और वह किसी... 

सेकसी राग का शकार बन जाता ६ | । ' रे क्‍ 
ः .._ इसके अलावा गाय को हमेशा एकान्त मे रखना चाहिये जहाँ... 
पर किसी प्रकार का शोर-गुल तथा परेशानी न हो। अगर इस 












. समय गाय को किसी प्रकार से मारा या डराया गया तो इसका 
. असर गाय पर और उसके होने वाले बच्चे पर बहुत पड़ता है 


.. इसमें गाय का दूध घट जाने का डर, और बच्चे के ठेढ़े होने... 
.. लथा पेट के अन्दर मर जाने तक का डर है । 2. 
पा अधिकतर यह देखा गया है कि जब गाय ज्याने को होती है 
रे तो उसकी छाती काफी सख्त और सूज़ जाती है, ओर यह ह्वालत | रा । द 
.. धीरे-चीरे बढ़ती ही ज्ञाती है जब तक कि दूध छाती से न निकाला... 
... जाए। यह हालत अधिकतर पहिली व्याँत वाली बछियों को 
॥ .. ज्यादा होती है । सूजन छात्ियों में ३ माह से £ माह तक रहती ः 
.. है| इसका कारण केवल यही है कि जब पहिला व्याँत होता है. 
लोन छिया की छाती के टिसू फैलने की कीशिश करते हैं। और 


छक्का 


काफ़ी फेलते हैं | परन्तु यह दशा कई ब्याँत की गायों में नहं 
























" हे ; | पशु पालन-पोषश 


.... कभी गाय ऐसी हालत में नज़र आये तो डरने व घबड़ाने की 
.... कोइ बात नहीं है, बल्कि ऐसी हालत आमतर पर बहत दूध देने 





रा मं पहिले से गाय की पूद्ध की जड़ के पास गढ़ा पड़ने लगता है 
... और गाय के गर्भे-उन्द्रिय का बाहर का हिस्सा बहुत मुलायम 
.. और उभर आता है ताकि बच्चे होने में काफ़ी सहूुलियत 
... रहे ऐसी हालत में गाय बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है और 
.. दूसरी गायों से अलंग और एकान्‍्त में रहना पसन्द करती है। 
.. जब ऊपर बताई बातें गर्भवती गाय में नज़र आयें तो जान लेना. 









२ ध्यान ओर अच्छी देखभाल की जरूरत है । 





हल्का ओर दस्तावर हो। खास तौर से गेहँ की चोकर अ 
















दा हो गाय के थन ओर छाती को ख़त 








[हिये कि गाय एक आधघ दिन में ब्याने ही वाली है । इस समय... 
ऐसी हालत में गाय को ऐसा खाना देना चाहिये जो कि . 


(००४8) को एक-एक हिस्सा लेकर खूब अच्छी तरह चक्की में... हा 
पीस लेना चाहिये ओर फिर यह गाय को खिलाना चाहिये; और 7 । ]॒ 
इसके अलावा साफ़ व सथरी लैग्यूमिनस घास हमेशा उसके... 
_ सामने रख देना चाहिये । पंरन्तुध्यान रहे कि ज्यादा देखभालसे 
गाय को किसी प्रकार की तकलीफ़ न हो | बेहतर यही होगा जब. 

_ कि चारा दाना गाय को देता डी तभी गाय के पास जाएँ बना... 
गाय के पास जाने की कोई जरूरत नहीं | इसके पहले कि बच्चा... 
हो छी प्रकार धोकर 0 रा ४ 































क्‍ . ब्याने के समय बछड़े की देखभाल ०8? 
तो गंदे थनों द्वारा बच्चे को बीमारी होने का बहुत अंदेशा है।... 
.... जब गाय के दर्द होना शुरू हो ओर तीन या चार घंटे तक 
तकलीफ रहे और बच्चा न हो तो यह देखता जरूरी 
है कि बच्चा अपनी साधारण स्थिति में हे या नहीं 
. उस समय अपने दाहिने हाथ में साबुन लगाकर घो डालना 
. - चाहिये और इस बात का भी ध्यान रहे कि उँगलियों के नाखून 
बढ़े न हों और इसके पश्चात्‌ पुरै सियम परमेंगेनेंट (200&8अंप्रात 
. 9077७7297968) के पानी से घो डालना चाहिए | इसके बाद हा 
हे * । हाथ को धीरे-धीरे गाय की इन्द्रिय में डालकर देखना चाहिए कि 
. बच्चा किस हालत में है। बच्चे की हालत इस प्रकार होनी 
.._चाहिए:-- बच्चे के दोनों पैर आगे की ओर फैले होने चाहिए... 
: और दोनों पैरों पर उसका सिर अच्छी प्रकार से सीधा रखा 
. होना चाहिए। अगर बच्चा इस हालत में नहीं है तो टटोल कर. 
देखना चाहिये कि वह किस तरह है। अगर वह साधारण रा 
स्थिति में नहीं है तो तौन प्रकार की असाधारण स्थितियाँ पाई... 
( १) या तो बच्चे का सिर सीधे की वजाय दाहनी याबाई' 
बी क्‍ आर की तरफ मुंडा होगा। 2000 77 7708 ०० ४ ः 
... (२) या अगले पैरों की बजाय पिछले पैर बाहर की तरफ हों । 
.. (३ )या बन्चा पेट में आड़ा पड़ गया हो । सी 
| .. अगर बच्चे की स्थिति इन तीनों में से एक है तो गाय - की 
... जान का व बच्चे की जान का भी खतरा है। ऐसी हालत में 
... किसी होशियार ग्वाले या म्वेशी के डाक्टर की शरण लेन 











पशु पालन-पोषणा 


अं ड गा, 





ः .. चाहिये और इसमें ज़रा सी भी देर नहीं करना चाहिये वरना 
.._ गाय व बछड़े व दोनों की जान से हाथ धोना पड़ेगा । 
... जैसे ही बच्चा बाहर आजावे तो आप देखेंगे कि एक बहुत 
... पतली मिल्ली उसके सारे शरीर पर मिलेगी और इस झिल्ली को 
.. तुरंत ही अलग कर देना चाहिये । अधिकतर गाय इस झिल्ली 
को चाट जाती है। अगर किसी कारणबश गाय इस दशा में 
... नहों है कि वह अपने बच्चे की मिल्ली साफ़ करे तो उस ससय 
.. यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर की झिल्ली पहिले साफ़ हो 
... और फिर इसके बाद यह देखना चाहिए कि बच्चे के दोनों 













भुने खुले है या नहीं ( यानि अच्छी प्रकार साँस ले रहा है कि. 


"करो 









"भड 


यह सिल्ली बच्चे के नथुनों में घुसी रहती है तो बच्चा साँस न ले ॥ * 


पर भी बच्चा साँस नहीं ले पाता है तो उसे जमीन से /व्या १४. 



















.. नहीं ) अगर ऐसा नहीं किया जावेगा तो यह देखा गया है कि... 


सकेगा ओर दम घुट कर सर जाबेगा | मिल्‍ली साफ़ हो जाने... 


. ब्याने के समय बहछुडे की देग्वभाल रा "जब: .. 


कभी कभी ऐसा भी 
अपने बच्चे को चाट । 4१ 












हिये ये । ऐसा करने से बच्चे पर गाय के... 


.. चाटने का सा असई होगा । और फिर उसकी सर्दी-गर्मी से रक्ष 

















. करतों चाहिए | गाय के १० व १५ मिनद ब्याने के बाद बच्चा... 
घटने के बल खड़ा होने की कोशिश करेगा, इस समय उसे कुछ. 
. मदद की आवश्यकता होगी। और खड़े होने पर दूध पीने. 









वा जे पदाथ अर प्रोटीन (2700070) सबसे ज्यादा मिक्त- | रह 











. लगेगा, इस पहिले दध को (00]0500777) ४खीस” कहते प्‌ [यह ह । । | 
दूध साधारण दृघ से भिन्न होता है, ओर इसमें विटामिंस, “ए”ट...|. 
ग्रोर “डी” काफी मात्रा में पाये जाते है। इसके अलावा इससें बहुत... |... 


इस दघ में पाई जाती है जिसका काम केबल बच्चे को बीमारी 


... के ऋंटाणु से बचाता है। इस वस्तु को एन्टीबॉडीज़ (७7000व728) रा 
अायार किसी कारण वश बच्चे को हर 'ीस! | नहीं मित्रती हे 2 * 







जब रा: पशु पालन-पोषण 


...._ पहुँचाया जाता है जिससे बच्चे के शरीर में ऐन्टीबौडीज़ और 


। : दुसरी चीजे पहुँच जावें और वह तनदु 


ब्याने के बाद गाय को हल्का खाला देना चाहिये | खास 


.. तौर से ब्याने के १२ घंटे बाद गेहूँ की चोकर को आठे ५ 
.... कर देना चाहिये। पानी पीने को न बहुत ठंडा बल्कि ताजा 
.. देना चाहियें। पक क्‍ 


जब कि बच्चा मां के पेट में रहता है तब तक वह नाल 


.. द्वारा अपनी मां के खून से अपना पेट भरता है। जैसे ही... 
..._ बच्चा बाहर आता है तो उसका नात का सिलसिला उसकीमां 
... से टूट जाता है और नाल्न बच्चे के सूड़ी में लगा रह जाता है । 


: छोटे-छोटे बच्चों को इस नाल द्वारा बहुत-सी बीमारियाँ होजाती 


. हैं| इसलिये जैसे द्वी बच्चा माँ से पैदा होकर अलग हो तुरंत 

. ही उसके नाल को साफ़ करके उस पर टिंचर आईडीन लग 
देना चाहिये | ऐसा करने से नाल सूखकर गिर जाता है । 

.... अच्चे को मज़बूत तथा बड़ा बनाने के लिये कम-से-कम उसको... 

: पैदा होने से २४ से ३६ घंटे तक अपनी मां के पास रहने देना... 



























रा छाठा अध्याय 





भारतवर्ष में बछुड़ों की संख्या क़रीब ३२०-२४ लाख है । 
ग्रौर क़रीब क़रीब वह १२०० लाख मन दूध साज्ञ भर में पीलेते 
.. .हैं। दूध की मिक्रदार सुनन में तो काफ़ी सालूम होती है परन्तु क्‍ 
. जब हिसाब लगाया जाता है तो मालूम होता है कि फ्री बच्चे के रा 
.. हिस्से में फ्री दित केवल ७'५छटकि दूध आता है।इसपे आप मालूम 
. कर सकते हैं कि बछड़ों की तन्दुरुरती कसी होगी। इससे यह 
७07 सतलब हल होता है कि हम लोगों को अपने गाय के बछड़ों का. रे 
.... पालन-पोषण अच्छी प्रकार करना चाहिये। कौर खास तौर 
...._ से उनके खाने पीने पर ध्यान बचपन से ही देना चाहिये क्योंकि 
.. जवानी का सारा भार इसी खिलाई पिलाई ही पर निर्भर रहता है । 
अगर आप गाँव में जाँय तो यह आपको नजर आवेगा कि 
.._ बछड्ठा अच्छी प्रकार से पाला जाता है और+“बेचारी बढछियों को ,. ' 
... चैसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी तो यह भी“देखा गया है कि / 
. ४ बद्ियों को जंगल में राम हवाले पेट भरने के लिये छोड़ देते हैं 
0 ्य यह कहाँ तक ठीक हे ब ओर इसका क्या कारण हो सकता है ? रा. 























.. कि अच्छे बैल अच्छी : 








परशु पॉलन-पापण 








हपग्मू मिल जाता है । अगर वही आदमी बडिया को पाले 
सको इतनी क्रीमत नहीं मिलती है। परन्तु यह नहीं सोचते 
रअच्छे साँड़ से ही पेदा होते हैं। 
बछड़े दो प्रकार से पाले जाते हैं| क्‍ 
(१ ) बछड़े को माँ का दूध थनों द्वारा पद 












वाकर। ः ज 
(२) बछड़े को माँ से अलग करके हाथ द्वारा दूध पिलाकर। 
अधिकतर गाँवों में पहिला ही तरीक़ा पाया जाता है। गाँवों. 





रा रा में बछड़े को माँ के पास ही बाँध देते हैं ओर वह जब कभी मौका _ 
.. पाता है तो गाय का दूध पी लेता है। इसके अलावा बह 
... जगह में बँघा रहता है और जो कुछ उसे वहाँ नज़र पड़ता है 
... उसी पर अपना मुँह मारता है और कभी कभी वह गोबर तथा 
.. पेशाब तकखा लेता है । ऐसा करने से बड्ड़े जल्द बीमार हो जाते. 

.. हैं और जल्द मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अगर आप इन क्लोमती ._ 
: बड़ों की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें एक साफ़ जगह में मां... 






गंदी 
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७ 


अमरीका में यह तजुरबा किया गया है कि बच्चे को एकपॉड 
* थानी आध सेर दूध उसके फ्री ४ सेर शरीर के वजन के हिसाब 
. से मिलना चाहिए | उदाहरण के लिये एक बच्चा जिसका वज़न 
. ८० पौंड है उसका ८ पोंड दूध मिलना चाहिये । लेकिन यह कोई... 
. खास कानून नहीं है कि उसे ८ ही पड दूध दिया जावे.। अगर _ जा, है 
. बबाड़ा कमज़ोर है तो उसे कम, और काफ़ी तगड़ा हैतो अधिक... 
. भीदिया जा सकता है | परन्तु तजुरबा कहता है कि १० पोंड पर. 
. ? पॉंड दूध से ज्यादा नही बढ़ाना चाहिये । हा 
.. अगर बड़ा शरीर में कमज़ोर है तो नियत दूध को उसे 
तीन बार में पिल्लाओ अगर कमज़ोर नहीं है तो दो बार में पिला 
देना चाहिए | साथ सांथ यह भी ख्याल रहे कि दूध में ज्यादा 
. मक्खन तो नहीं है। अगर दूध में ज्यादा मक्खन है तो उसमें 
ताजा मखनिया दूध मिला देना चाहिये। समय पर सखनिया _ 
दृध न मिल सके तो उममें गरस पानी मिल्लां कर पिला देना 
. चाहिये। एसा करने से दध हलका हो जावेगा और बच्चा... 
.. अच्छी प्रकार हज़म कर सकेगा | दध ने तो बहुत गम पर 
हे र न बहुत ही ठंडा हो । बच्चे को हमेशा 
/ गुनगुना देथ पिलावा चाहिए | यानी ६५ डी० फैसे 
.. ज्यादा गम नहीं पिलाना चाहिए।.. आज 
जो बछड़ा माँ से हटा दिया गया है उसे पहिली बार दूध द्य, ० 
_पिल पिल ना बहुत कठिन है । इसलिये सबसे पहिले बछड़े को दूध 
पिलाना सिखाना चाहिये। बच्चे को दृध पिलाने का सबसे 


कर ०“ 






४ 

















मम पशु पालन-पोषण 


..... 2 पोड यानी जितना भी दूध पिलाना हो उसको लो और उस ६ के 
आय रा बाल्टी को बच्चों के कठहरे में लेजाओ । वहाँ पर एक कोने में... 
...॑._ बच्चे को खड़ा करके अपने हाथ की दो एँगलियों को बच्चे को... | 
....._ चुसाओ, जब बच्चा आपकी उँँगलियों को अच्छी प्रकार... 
...._ चूसने लगे उसी समय घोरे धीरे उसका मुँहदूध की बाल्टी में | ._ 
..... लेजाओ | जब उसका मुँह दूध के अंदर लग जावे तब घीरे घीरे |... 
.._ अपनी डेंगलियों को एक एक करके हटाने की कोशिश करो | इस 
५ द .... प्रकार कई दफ़े ऐसा करने से दो तीन दिन में बच्चा अपने आप ० मत 
..... ब्टी में से दूध पीने लगेगा । इस प्रकार बच्चे को उसके वज़न 
..... के अनुसार दिन में दो तीन वार दूध पिलाना चाहिए । 
...._ अमरीका में बच्चों को दूध पिलाने के लिये एक विशेष ढंग _ का ही 
| की बाल्टी बनाई गई है। उसके पदे में एक रबंड की निपल 
.._ लगी रहती है और बच्चा उसी निपल द्वारा माँ के थन की तरह 
.. दूध खींचता है। इन निपल वाली बाल्टियों से बहुत से क्रायदे 
 बकुछ नुकसान भी है। 


















कल ताएर/ फल 4 






(१ ) बच्चा बहुत जल्दी दूध पीना सीख जाता है 
( २) इसकी बजह से बच्चे के मुँह में ज़रूरत से ज्यादा 
































बच्चों कापालन-पोषण ........ इ६ 
। ) क़्ीमत अधिक होने से सव॑ साधारण इसे खरीद भी... 
. नहीं सकते । क्‍ क्‍ सा 
है ) इसकी सफ़ाई ठीक न हो सकने से बच्चों के बीमार. 
. होने का डर रहता है। कभी कभी एक बच्चे की बीसारी दूसरे... 

. बच्चे को तुरंत ही हो जाती है ... 

... अपने देश में यह निपल की बाल्टी शायद ही देखने को मिले। .._ 
. इसलिये यहाँ मामूली बाल्टी से ही काम चलाया जा सकता है। 

: अगर बच्चा किसी कारण वश वहुत बीमार हैऔर बाल्टी द्वारा. | 
. था अंगुली द्वारा दूध नहीं पी सकता है तो उसके लिये सबसे. 
.. सरल तरीका यह है कि एक बड़ी बोतल में दूध भरकर और 
. उसके मुँह पर ( बच्चों के पीने वाला ) वड़े छेद का निपल लंगा .. 
. देना चाहिये और उसीसे गाय के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए |. 

चाहे कोई भी दूध पिलाने का तरीका काम में लाया जाय मगर. 
._ यह ध्यान रहे कि ६ या ७ दिन तक माँ का दूध बच्चे के शरीर. | 
ः ० के अनुसार मिलना आवश्यक है। या 
.._ जब गाय व्याती है तो ४-४ दिन तक अथवा कभी कमी... 
. एक हफ़्ते तक उसका दूध साधारण दूध से भिन्न द्ोताहै। 
.. इस दूध को खीस कहते हैं। इस खीस में कुछ ऐसे गुण हैं जो... 
कि के बच्चे कप को बहुत फ्रायदा पहुँचाते है । हा 











8 2" ० रा न रे ः ० जु पशु प्रन्नतल-पाषरा 





२--इस दूध में कई प्रकार की प्रोटीन्स काफ़ी मिक्तदार में पाई 
... जाती हैं जो बच्चे को बहुत लाभदायक है। ० 
.. ३--खीस में एक श्रकार का तेज़ाब भी काफ़ी मात्रा में पाया ' 





“खीस में मामूली दूध से लोहे का अंश १७गुनाअधिक होता. ६. 
...॑.  है। उससे बच्चे के शरीर में खून काफ़ी बनता है । हा हम 
' . .।  ४--इस दूध में विटेमिन “ए? बहुत पाया जाता है जा बच्चे की... ७ 
.... आँखों के लिये बहुत लाभदायक है । ष 
..... ६--खीस में खनिज पंदार्थ भी अधिक पाए जाते हैं 
... ७ - खीस का खास एक गुण यह है कि यह दस्तावर होता है, 
.. और बच्चे के पेट को साफ़ रखता है । का 
३ ऊपर के फायदों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जा ज 
_. बच्चे के लिये खीस का मिलना कितना आवश्यक है। जिन 
..._ बच्चों को खीस न मिल सके उनको ४-४ दिन तक लगातार... 
.... अलसी का तेल देना चाहिए । ५ दिन बाद बच्चे को नीचे लिखे... 
पर अनुसार किसी भी गाय का दूध दिया जा सकता है | सेयर हा 
मा श् सा साहब ने तज़ुरबे से यह नाप तजवीज़ की है । रा 
न . बच्चे का वज़न. . दूध का वज़न ३. “न 
0 7 ४० पोड के नीचे 5४ से पॉडतक 





























बच्चों का पालन-पोपरा 0 हि 





मखनिया दध पर पाला जा सकता है। मखनिया दूध का वजन... 
बच्चे के शरीर के वज़न के अनुसार दिया जावेगा। इसबात 
का ध्यान रहे कि बच्चे को एक दम से पूरे दूध से मखनिया दूध... 
पर नलाया जावे। पूरे दूध से धीरे धीरे मखनिया दूध पर... 
बच्चे को ल्ञाना चाहिये। पहिले पद्दिल सखनिया दूध ०श्पोंठ 
से १५ पौं० तक देना चाहिये और यह मिक्रदार बच्चे के हाज़मे 
पर निर्भर है । जब बच्चा खालिस दूध परआ जाबे तब उसको... 


अन्न का मिलाब देना चाहिये। अन्त का मिलाब मखनिया दूध 
के साथ में देना बहुत जरूरी है। क्‍योंकि मस्वनिया 
. मक्खन बहुत कम होता है इसलिये बच्चे को काफ़ी ताक़त दूध 
से नहीं सिल पाती इसलिये अन्न देने से उसे ताक़ृतव और 
भी पदार्थ मिल जाते हैं उससे बह अपनी ताक़त रखता है । जैसे 
 गईँ की चोकर से लोहा ब फासफोरस मिलता है। अनाज 
खिलाने का ढंग स्थान स्थान पर भिन्‍न है। यह अनाज या तो सॉड 


















बनाकर खिलाया जाता है या गोली बनाकर निगलबवा देते हैं।. 
यह मिलाब दिन सें दो बार खिलाया जाता है। इसकी मिक़्दार 


. बच्चे के डील डोल पर निभर है। अनाज की मिलावट से उसे 







. खनिज पदाथ अथात्‌ ताक़त की चीज़े मिलती हैं। अब उसे. 












. विटेमिंस की ज़रूरत दे । विटेमिस के लिये बच्चे को हरी हरी... 


 धास खिलानी चाहिए | हरी घास खिलाने से उसे विटामिन... 


_“ए” और “डी” काफ़ी मिक्रदार में मिल जाते हैं | परन्तु बच्चा... 













की मा न 





स वर्ग रह पर मुँह मारना... 
शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चों को समय से और शैद्डल 
यानी एक तौल के नक़शे से खिलाना पिलाना चाहिए। उदाहरण 
के लिये “इलाहाबाद एग्रीकलचरल कॉ लिज में नीचे लिखे प्रकार: 


बच्चों को खिलाया जाता है |” 5 मम 


कक 




























साईलेज का वज़न 





पोंड 











उतनककन्‍ल्‍ अर 
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सपजरफकलकक 
























. बच्चों का पालन-पोषण हि 
ऊपर लिखे शैड्धल के हिसाव से २ हफ़्ते के बच्चों की दिन .. 
। पे में ३दफों खिलाना चाहिये । बाकी को २दफ़े।........|.. 
5 पहिले हफ़्ते तक्र के बच्चे को अपनी माँ का दूध... 
. पिलाना चाहिए।.... । 

..._ २. खीस ३ दिन ज़रूर पिलाना चाहिए। पट 
..... ६.. बच्चों को नमक ज़रूर चटाना चाहिये। इसलिये एक... 
.._ ढेल्ा नमक का उनके कटहरे में लटका देना चाहिए । अनाज का... 
मिलाव यहाँ पर इस प्रकार का होता है । 

. उवार 
. पिसा हुआ जौ 
गेह की चोक 

.... अ्रल्सी की खल्ली क्‍ 
.  खनिज्ञ पदार्थ का मिलाबव  - - २ कर ४ 5 
इसके अलाबा यह भी ध्यान रहे कि बच्चे को पानी भी । " 

... पिलाना ज़रूरी है । कम से कम दिन में तीन दफ़े बच्चे को पानी... 
. पिलाना चाहिए | पा या 252० | 0 
हा ... अभी तक तो आपको बच्चों के खाने पीने के बारे में बताया या. 
था अब आपको उनके रहन सहन तथा उनकी सक़ाई के बारे... 
.. में बताया जावेगा 


हर छ ० 


2 


फ्री सदी 


| 


72 


डक >> हुआ. 
जा 
च्च्स 


४७ जब . ../ 
कै 








5 । ..... पशु पालन-पोषश 





.... 2. दूध व पानी पिलाने की बाल्टियाँ बहुत अच्छी तरह 
 बसाकरहेंत यह 
। बच्चों की दो हफ़्ते की उम्र के बाद पानी पीने को देना 
। - शवाहिए 7 हा न कम 
....._ ४५. बच्चों को जरूरत से ज्यादा न खिलाया जाय अच्छा 
है कि वह कुछ भूखे रहें । मा, 35, 
.. ४. बच्चों को खब अच्छी तरह कभी कभी ब्रश करते 
हा रहना चाहिए ताकि जुएँ, चीलर न पड़े । 
.. ६. बच्चों को दध पिलाने के बाद एक साफ़ व गीली 








त 


० 


« 5 झाइन से उनका मेह पँछ देना चाहिए। 
जप . ७, वध पीने के बाद बच्चों को नमक चाटने को देना 
बांहिए ।. 5 क्‍ 
... छ. अगर बच्चे आपस में एक दूसर को चाटते होंया का 
मिट्टी खाते हों तो उनके सह पर एक जाल बाँध देना चाहिए। 55 मे 
॥। ऐसा करने से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बच जायेंगे | क्‍ । जा । 
६. बच्चों को खिलाने के लिए एक शैडूल बनाना चाहिए... 
और उसी के अनुसार उनको खिलाना चाहिए।...|रः 
०. छोटी ही उम्र में बछड़ों के सींग काट देना चाहिए 











































ब्रद्मों का पॉलन-पोषण हर मम 
. बाद कार्टिक सोडा को जरा से पानी के साथ सींग पर घिस देना ._ . 
. चाहिए और जब तक घिसना चाहिएजब तक कि सींग का. 
.._ ऊपरी हिस्सा छिल न जाबे। इस प्रकार करने से बच्चों के सींग _ 
.. नहीं उगने पाते हैं। बिना सींग के जानवरों का पालना बहुत 
. सरल है और पालने वाले को भी डर कम होजाताहै। 
. अगर आपस में लड़ें भी तो उनके चोट लगने का डर. 
नहीं रहता । परन्तु इससे एक हानि अवश्य होती है कि बेचने... 
. पर जानवर का मुल्य कम मिलता है और जानवर की 
.. खूबसूरती भी कम हो जाती है । क्‍ 
रा सींग काटने के अलावा यह भी देखना जरूरी है कि. | 
.. कुछ बछियों के चार थन के अलावा और थन भी निकल आते... | 
रा हे । यह थन झूठे थन ( 49086 ६९४७७ ) होते हैं। इनकी वजह 22 
.. से गाय की कीमत भी कम हो जाती है और दुहने के | 4 
.. समय आअड्चन भी होती है | इसके हटाने के लिये 
.. सबसे सरल तरीका यह है जबकि बछिया छोटी उमर कीहो 
.._ उसी समय उसके भूूठे थनों को एक साफ़ घोड़े के बाल से कस हा 
.. कर बाँध देना चाहिए, ऐसा करने से एक हफ़्ते में थन अपने 
.. आप कट कर गिर पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है उसे एक तेज 
..क्ेंची से काटकर टिंचर आई डीन लगा देना चाहिए । रा. 
९. बच्चों का नाम व नम्बर देना चाहिए और उनका 
कई तरीके . 


सर कर देने का क्‍ 

















। . बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी 
.... पढ़ जाती हैं और इसी कारण 








बच्चों की आम बीमारियाँ और उनकी दवा :-- 






स्कावर ( 8८०घ० )--यह बहुत ही आम बीसारी 
मारी में बच्चे की आँतेंढीली 
को बहुत ही ढीला गोबर 





होने लगता है । यह बीमारी तो बहुत ज्यादा ग्वाना खिलाने से या 
.... बहुत मक्खन दार दूध पिलाने से हो जाती है , अगर ऐसी हालत 
... बच्चे में पाई जाए तो उसको दूसरे तन्दुरुस्त बच्चों से अलग 
..._ रखना चाहिए। वीसार बच्चे को एक दिन तक दूध पीने 
' . को नहीं देना चाहिए। दूसरे दिन बच्चे को दूध में चुने का पासी 
.. मिलाकर पिलाना चाहिए और दिन में दो तीन दुफ़े एक एक 






। ' .' चम्मच रेड़ी का तेल भी देते रहना चाहिए ऐसा करने से बच्चा 














० )>ये जानवर जूँकी तरह... 













५ 7० 5 अन्चों कापालंततपोपण --  ज ह७ड  5 
3, दाद ( शाए2ए०४7॥४8 )--यह बीमारी गंदी जगह पा < 
में या बहुत सकड़ी जगह में रहने से हो जाती है। अधिकतर... 
.. बच्चों में पाई जाती है बच्चों के शरीर पर गोल गोल छल्ले बन. 
४ जाते हैं और वह जगह बहुत सख्त हो जाती है। उसमगोल 
|... सख्त जगह के बीच से बाल उड़ जाते हैं और खाली खालंही 
४. खाल नज़र आती है। उस जगह जहाँ यह बीमारी हो गई है उसे... 
... ज्ञीम की था कोलतार की साबुन से घोना चाहिए, और उस पर. 
. टिंचर आईडीन लगाना चाहिए | अगर टिंचर आईडीन न मिले 
..._ तो उसकी जगह आधा मिट्टी का तेलऔर आधा पैट्रोल मिलाकर 
४ लगाना चाहिए अगर यह भी न मिलेतो गंधक को घीया 
.. अलसी के तेल में और नीम के तेल में मिलाकर आग पर गर्म. 
.. करे और उसे ठंडा करके गोल जगह पर मालिश कर | 
... देना चाहिए । पा, 8 ल 
.... ४७. निमोनिया-इस बीमारी से बहुत से बच्चेसाल 
.. भर में मर जाते हैं । इसका कारण छोटे छोटे कीटाणु हैं जो कि... 
५. नाक द्वारा घुस जाते हैं और बीमारी शुरू हो जाती है । इसके... 
.... अलावा और और कारणों से भी हो जाती है । . 
| एक दम सर्दी गर्मी के बदलने से । 
बहुत से बछड़ों के एक साथ रहने से । 
रहने की जगह में सील होने से । 
* । में बहुत भीगने से । 






































. अलग कर देना बहतर होगा । क्योंकि नाक से बलग़म बगैरह 

. निकलेगा, आँखें लाल हो जावेगी, शरीर में दर्द होना, साँस लेने 

. से फैफड़ों में दर्द, और दांत का पीसना, और जोर का बुखार 

. आना पाया जाता है । यह बीमारी सात रोज रहती हा, 
..._ जानवर को एक साफ़ तथा गर्म जगह में रखना चाहिए और, 
.. भूल वगैरह से ढक देना चाहिए ताकि उसे हवा न लगने पावे।..._ 
.. और रेड़ी के तेल को और किसी तेल के साथ मिलाकर देने से. 
भी फायदा होता है | अगर फेफड़ों में बहुत दर्द है तो राई का... 
पत्ास्तर छातो पर बाँध देना चाहिए | अगर हालत बहुत खराब 
है तो किसी होशियार मवेशी डाक्टर को दिग्वाना चाहिए।. 





























बच्चों का. पालन-पोषंण हे. 


द (२ ) अंदरूनी शुमास्ते (॥77007709 [80॥07'8) 


... अंदरूनी गुमास्ते मनुष्य के हाथ में नहीं हैं। अगर मनुष्य... 
इन शुमास्तों को अपने अधिकार में करना चाहे, और बछियों को 
अपने मनोनुकूल बनाले तो यह कठिन है, क्‍योंकि अंदरूनी 


घुस 


बद्वियों के अंदुरूनी बढ़ाव (70७7) में सदद करती है। 
. बाहरी गुमास्ते मनुष्य के हाथ में हैं | इनकी मदद से मनुष्य 

अपसती इच्छा अनुसार वछियों को बना सकता है । हे 

जैसे कि: ( 6७८ 0 ए०-गी०जाएं #बिलतह गा... 

6 ह/0ए॥ ता शशि ) 4 । 

क्‍ १ ) बह्िया के डील डौल पर पैदा होने के समय बढ़ोतरी 

का असर |. 

.. (२ ) बछिया की जाति का असर । 

.._( ३ ) गर्मी, सर्दी, रोशनी व हवा का असर । 

(४ ) गाभिन होने का असर हित 
... (४) दूध देने का असर | 

...._ (६ ) खाने पीने का असर 

का असर:-- 


०, 











था बुढ़ी गायों के गर्भ से पेदा 





हवारमोन्स का बनना या पैदा होना, यह एक ऐसी चीज है जो कि... 


लिया के डील डौल पर पेदा होने के समय बढ़ोतरी... 


जो. कमज़ोर तथा कन्ची ( एशाक्रऑपालते 0०5 ). 
० होते हे वे डील डोल में छोटे 





होते हैं, बनिस्बत उन बच्चों के जो कि तैयार तथा तंदुरुसत .. 
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2 .... पशु पालन-पोषश 





.. गायों से पैदा होते हैं । इसलिये जो वढ्िया प्रोढ़ तथा तंदुरुस्त 
... गाय से उत्पन्त होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है।.._ हि 
..... (२) जाति का असर बढ़ोतरी पर:--अमरीका में यह तजुरबा ._ 
.... क्रिया गया है कि अगर कई जाति के बछड़े व. बछिया एक ही 
... उम्न के तौले जाँय तो मालूम हुआ कि खास तौर से होलस्टिन 
..._- (प्रठाला। ) जाति की बछिया का शरीर व हड्डियाँ 8 और 
। पर । . £ बष की उम्र में बहुत बढ़ती हैं । ओर जरसी जाति की बलिया. 
हा ... का शरीर व हड्ड्याँ ३-४ वध की उम्र में बढ़ती हैं| परतु दुर्भाग्य 
5 . से भारतव्े में इस बारे में कोई खास तजुरबा नहीं किया गया 

...._ है फिर भी हम देखते हैं कि बंगाल के गाय के बछड़े व. बचछियाँ .. 

2 पंजाब की गाय के बल॒ड़े व बछियों से कहों हल्की होती हैं 
.... (३) सर्दी, गर्मी, हवा और रोशनी का असर बढ़ोतरी पर: 

8 . यह देखा गया है कि जो बछिया गर्म जगह तथा हमेशा अँधेरे 
में ऐसी जगह बाँधी जाती है जहाँ ताज़ा हवा नहीं पहुँच पाती 
. है, तो ऐसे बबड़े व वछियों का बढ़ाव ज्यादा अच्छी तरह नहीं 
होने पाता । वह शरीर में कमज़ोर और हमेशा उनको बीमारी 
... होने का शुबाह रहता है। इसलिये बढ्धियों को साक्र सुथरी, 
..._ खुली हुई जगह में बाँधना चाहिये जहाँ पर उनको ताज़ा हवा । 


























































बच्चों का पालन-पोषण || #४#१५ 
ताज़ा हवा में रहने से बच्धियों के फेफड़ों में आक्सीलन पहुँचती 
है उससे खन की सफाई और शरीर में गर्मी (लाकटए ) 
पहुँचती ह दा हो 0 पर 
....._ (४) ग्याबन होने का असर बढ़ोतरी पर मी ज। 
४. थह लोगों का ख्याल है जब वछियो ग्यावन हो जाती है. . 

. तो उसकी बढ़ातरी ( 27०७४) ) भी कम होती जाती... 
है। परन्तु ऐसा नहीं है | कुद्ध लोगों का ख्याल है कि इस 
समय तो बढ़ोतरी अच्छी होती है । अमरीका में इस पर तजुन 
.._._ रबा किया गया है और उनकी यह राय दे कि गर्भ का बढ़ोतरी... 
.... पर कुछ भी असर नहीं होता है. । अगर कुछ होता मी है तो बह. 
हा. बहुत ही कम जो कि किसी भी प्रकार से मालूम नहीं किया जा. 
. सकता है द से 
(४) दूध देने पर बढ़ोतरी का असर: 
बलियाँ जो कि छोटी ही उम्र में ग्यावन करादी जाती हैं और 
..... काफ़ी दिनों तक दूध देतो रहती हैं तो ऐसी बद्धियों की बढ़ोतरी रा 
हा . (270७!) पर बहुत असर पड़ता है, ओर उनकी बढ़ोतरी बन्द 
2. दै हो जाती है । शरीर का डील डौल बिना बढ़े विचित्र तरह का... 
पा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर उस समय उसको अच्छा 
.... खाना भी न मिलता है तो वह अपने शरीर से ज़रूरती चीजे 
... लेकर दूध बनाती रहती है । अंत में नतीजा यह होता है रे ः 
.... कि गाय शरीर में कमज़ोर हो जाती है। इसलिये बदछियों को 
डे .. तभी ग्यावन कराना चाहिये चाहि- ये जब कि वह २३ वर्ष से ३ वर्ष की 











5 कुछ - - . पशु पात्तन-पोषण 


.. उनके शरीर पर कोई असर न पड़े हा 
(६) खाने-पीने पर बढ़ोतरी का असर :-- 
























। प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ने वाले पशुओं का खाना 


कर 


... बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं 





० 4० ३... ओोटीस्स ([$7'077275) 
7» 5३, अर्बी (706४) रा 
.._ ४. ग्बनिज पदार्थ ()॥॥70679)3) 

विटामिंस (५।६७&77739) 





.. प्रकार का होना चाहिये जिससे सत्र प्रकार के अंश उनके शरीर .' 


मेँ पहु बजाव जा कि शरीर तथा हड्डियों के बनाने के काम में हे 
. चार | तजुरबे से देखा गया है कि नीचे लिखी चीजें शरीर के 


.. हो जाँय और शरीर में तगड़ी भी हों ताके दूध देने के समय 


खाने-पीने का असर बढ़ोतरी पर बहुत पड़ता है। यह आपको 
ला बहियाँ दूध पर पाली 
५ का . जाती हैं । जब कि इनका दूध छुटा दिया जाता है, तब उनको 
....  घाप्त, दाने, व खली पर निर्वाह करना पड़ता है | इसलिये बढ़ने 
... वाले जानबरों को दूध देने वाले जानवरों से भी ज्यादा खाना... 

.. मिक्कदार में देना ज़रूरी है। क्‍योंकि बढ़ोतरी के समय काफ़ी 


7 ॥ै. कार बोहाइड् इस ((७70907ए0॥७/88) <ः " रे गत । 
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बच्चों का पालन-पोषश  . -  #ई 


.. सक्तण४ला 470० ०५४७:७४०४ ) यह आदे, मैदा, या चीनी, स्टाच _ ता 
..._ (४०7०८)) अर्थात्‌ निशास्ता जैसे पदार्थ हांत है । ये पशु के 
. शरीर में गर्मी, बल तथा चर्बी पैदा करते हैं। काम करने वाले ० 

.._ पशुओं के लिये इस अंश की विशेष आवश्यकता होती है। दूध... 
का क्‍ हित साठ प्शुआ के दूध में संठास आर चिकनाई भी इसी है! ट | 
व अकार के अंशों से होती है।। यह शरीर में आवश्यकता से अविक रा ९ 
। । 5 ़ हवाले प्र 5628 कक कप्ज्प थे ॥ इकट्र हांत श्ह्तं ट्ट | ' जज 0 


“ग्रोटीन्स:---अथोत मास जनके अश--इसका पशु का. 


सब से ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे शरोर के 


माँस व पुढे बनते है ओर छोटी-छोटी नें, जो हमेशा पुरानी ० 


भी इस अंश से बनते हैं और ठीक रहते हैं । पशु के शरीर में 


... जो दुढ-फूट होवी रहती है, उसको ठीक करने के लिये भी इस... | 
अंश की आवश्यकता होती है। दूध में मओोटीन अथाोत्‌ पनीर, 74 


».. या छाल का अंश भी इसी से बनता है । इसलिये 











यदि यह अंश दध देने वाले जानवरों की ख़राक स 


अर 3३0: काफ़ी तादाद में नहीं होता है तो उनकी दूध पैदा करने ना ह : “ ' ः 

* शक्ति कम हो जाती है के ला 
हा .. आ) यदि यह अंश बढ़ते बाले जानवरों की खुराक में । 
.._ काफ़ी तादाद सें नहीं होता तो उनका बढ़ना कम हो जाता है का 


खराक के इस अंश में एक विशेषता यह है कि यदि शरीर रा 
स अंश की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो न 
क्ति भी पैदा करता हैं। मारतब्ष में. 








































* “पारा के हाए-+२/ महक पकरंक, (0009 पक्षक्षक ५ «2222 % 4323 ॥///0000%७॥४ ॥४४४॥ 
हक वलयआाआ कह शक कप तल सरलता पहल सकल "मम हक 


.  #2 “पशु पालन-पोषण 


पशुआ का जञा चारा दिया जाता 8 उसमे खराक के इस अश 
की अक्सर कमी रहती द हे हे 
. “फ्े दस--अर्थात चिकनाई या तेल थी और चर्बी जैरू 
.. चीज़ें--यह शरीर सें बल अर्थात्‌ शक्ति और चर्बी पेदा करती 
। «हैं| यह आटीन तथा कारबोहाइड्रे ट्स के मुक्ताबिले में सा दो 
" पं गुना बल पंदा करते हैं और इस हृष्टि से उनके मुक़ाबिले सें 
.... अधिक उपयोगी हैं | ज्यादा दूध देन बाली गाय और बहुत 
.._ ज्यादा काम करने वाले जानवरों की खराक में यह अंश होना 
जरूरी ह और उदन वाल जानवरों की खराक में कम ही रहे 
... तो अच्छा है | प्रोटीन आवश्यकता से अधिक हो तो इस अंश - 
की जगह काम आजाता है | परन्‍त यह अंश प्रोटीन की जग 
कास नहीं आता: व पशु के शरीर में चर्बी के रूप मे 
अक्ठा होता रहता है। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिये 
कि पशु के शरीर पर चर्बी कभी ने चढ़ने पाधे 





हु 













.._ “खनिज पदार्थ--अथवा अनेक .प्रकार के नसक- इन 
खनिज पदाथों की मदद से पशुआ के शरीर सें हड़ी (उनका 
पिंजड़), सींग, खुर, बाल, रात दिन नष्ट होने वाली नसें, खून 
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: है, परतु इनकी कमी हो तो हर एक क्रिस्प के पशु हे उसका... 
_ बुरा असर पड़ता हैं का 

. #बिटासिंस--अर्थात्त खाद्य प्राश:--यें पशु कोनिरश रख गा 
मे सहायता देते हे इनकी कसी से पशु में हर एक भकार के काम क्‍ । 
. ऋरने या पैदा करने की शक्ति कस हो जाती है और चढ़ने... 
+- चाले पशुओं की बढ़ोतरी रूक जाती है। अच्छे जानवरों की 
. आँखें खराब हो जाती हैं. दाँत हिलने लगते हैं और अनेक... 
५ पर अ्रकार के रोग लग जाते हैं। बढ़ने वाले तथा दूध देन वाले ५ 
... . जानवरों और गर्भवती गाय के लिये ये अत्यन्त आवश्यक हैं। 
.. खराक में सब चीज़ें पूरी होते पर भी इनकी कमी का खुराक 
(» जाने वाले पर बरा असर पड़ता हे | भारतवर्ष में खुराक क इस 
अंश की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम है । ये हरे चारे में बहुत जा 
“हांते हे इसलिये पशुआ का थाड़ बहुत हरा भ गा अवश्य क्‍ 


खिलाना चाहिये। द 
7... अब यह स्पष्ट हीगया कि खुराक का हक अंश कितने... 
महत्व का है। जब बलिया ६ सास से / साल उम्र तक का है।. ० 

हे ४ जाय तथ उन्हें पों ले ४ पाड तक अन्न म्िल्लाया जा सकता हैं । द 











| $ साथ में फार्म में व खेत में पेदा होने वाले अन्य चारे भीउसे 
.... दिये जा सकते हैं। इस उम्र तक बछिया का हाज़मा काफी प्रकार _ हा 
. की चीज़ें हज॒म करने लायक़ हो जाता है। साल भर के बाद जा. 
वही खाना देना चाहिए जो दूध देने बाल जानबर को दिया... 
: मात ह ह अच्छी घास की आधकता होना चाहिए | शरीर “ 

नने में प्रोटीन की अधिक जरूरत पड़ती है । न! 























पा अ- दा ..._ पशु पालन-पोषण गा शा 
.... एक मास से २१ साल तक के बच्चों को जहाँ तक हो सके... 
.. साइलेज बहुत कम देना चाहिये अगर न दिया जाय तो और 
..._ भी अच्छा है। उनको बहुत बढ़िया सूखी घास, जिसमें रेत मिद्री 
..._ न हो, सूखा रिजञका, बरसीम, मटर, जई, सखा चारा, ज्वार 
._ की सूखी छुट्टी या पत्तों का अचार या हरा रिज़का, या बरसीस 
... या अन्य जाति का शीघ्र पचने बाला चाग खिलाना चाहिए। 
हरी बरसीम, तथा और प्रोटीन देने वाली चीज़ों के अल्लाबा 
.._ खनिज पदार्थ भी देना जरूरी है।.. पा 
...... खास तौर से कैलिसियम, ज॑ फासफोरंस का होना भी क्‍ 
.... जरूरी है। जैसे गेहूँ की चोकर में फासफोरस काफ़ी मिक्दार 
में मिलता है, परन्तु बिनौलें की खली से भी काफ़ी फासफोर्स 
“जे सकता है । इन चीज़ों में से एक देना चाहिये | परन्तु हो 
सके तो एक पेटी में हड़ियों का चूरा भी भरकर सख देने से 
कैलसियम व फांसफोर + काफ़ी मिल सकता है और उसके गा, 
अलावा और भी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में यह भीश्यान 














। लटका देना चाहिये ताकि वह मन के मुताबिक़ चाट सरके। 

















रहे कि नमक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिये एक नमक को 






वह्िया का पहिला ब्यात | 


. ३ साल्न तक की होती है यानी इस उम्र को वद्धियाँ हो जाय तब 
. उनको धँसाना चाहिये, परन्तु यह देखा एया है कि जो बल्चियाँ 

अच्छ्रो प्रकार से खिज्ाई पित्राई जाती हैं वे उम्र से पहिले ही... 
. घेंसाने लायक हो जाती हैं। अगर हम बद्धियों को अच्ची ग्रकार 
- से खिलाव पिलावें, ओर ट करें तो वे जल्द ही धैंसाने . 
. लायक़ हो जावेंगी । अगर खुराक उनको अच्छी प्रकार की... 
नहीं मिलो तो वे कमज़ोर होंगी और काफ़ी समय में घँसाने 


लायक होंगी। इसलिए तजुरबे से देखा गया हे कि अच्छी 
खिलाड पिलाइ ओर ठीक धेसाने का समय पर ध्यान दिया जाय 
.. तो बब्वियों की बढोतरी अच्छी होती है । 


है 





आठवाँ अध्याय 
अाछया का पाहला व्यात! 


० ग्यावन होने के दिन से व्याने के दो मास पहिले तक हि 
व तर प्र या के भोजन में अदल बदल नहीं करना चाहिये। परन्तु 
दो सास से ब्याने तक उसको ऐसा भोजन देना चाहिए ताकि 





.._ उसका शरीर और बज्ञन दोनों बढ़ें | अगर बछिया हर समय. 
. खुली रहती हो तो बाँध कर और गायों के साथ रखना चाहिए, .._ 
.. जिससे ससे बँधने की क्‍ 
०, के उसे दरतावर खाना देना चाहिये। खास तोश से हरी घास 











की आदत पड़ जाय | ब्याने के दो हफ्ते पहिले.._ 











श्८ ५ हे रे सा पशु पाल्त-पापषशा 


... बहिया को जरूर मिलना चाहिए | जब ब्याने के तीन चार दिन. 
_ रह जाँय तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 7 
... बछिया के ब्याने के बाद तुरंत ही यह देखना जरूरी है कि .. 
.. उसके चारों थन्त खुले हैं कि नहीं, यदि किसी थन से दूध नहीं 
.._ निकल रहा हो तो उसके काँ टे निकाल कर बछड़े को ०४ घंटे... 


आह व अकाल एपक0 लव हक तव आज एक 00:80 की एकति तक री लेततसक पहला करा कर तक बस दिल की दर चर भिंेटालकान>%ननल डक ५ ५ ५ लक ३५ 5 '++ “7 कमर नकल, ही 
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.. उसके पास रखना चाहिए उसके बाद बबछड़े को हटा देना... 


.. चाहिए, और उस गाय को और गायों के साथ बाँध देना चाहिए . 
.. ताकि वह हिल मिल जाथ हम ० ता 
...  ब्याने के बाद कभी-कभी गाय बीमार हो जाती हैं। इसका 
क्‍ क _ कारण यह है कि एक की छूत दूसरे के लग जाती है। इसलिये 
: जैसे ही गाय ब्यावे उसके सेत्र काम समाप्त होने के बाद ही उस. 
ब्याने वाली जगह की खफ़ाइ अच्छी तरह कर देना चाहिए। 
और उस जगह पर एक इंच चूना बिछवा देना चाहिए। इसके 
अलाबा यह भी ध्यान रहे कि गाय के गर्भेस्थान की भी पूरी 




























बद्धिया का पहिला ब्यात हे 


तीन द॒ह्ाव में गाय को पूरा न दुहना चाहिए परन्तु दों तीन 
दह्ाव के बाद गाय को पूरा पूरा दुहलेता जरूरी है। गाय जल्दी... 
जल्‍दी दहने से ज्यादा दूध देती हे । द 


जिस गाय की तन्दरूस्ती अच्छी हा उसे हर साल गांसन बा 5 
कराना चाहिए पहिले ब्यात के ८५ दिन बाद उसे गामिन कराना मा क्‍ 
 आहिए। अमरीका के डाक्टर पीटरसन की यह गाय है कि ब्याने रा 
के ७५ दिन के अन्दर जो गांयें गाभिन कराई जाती हैं वे कम 
दूध देती हैं ऑर जो पहिले व्यात के १०० दिन बाद गामिन 


सा. 


कराई जाती हैं वह बहुत दिनों तक काफ़ी मिक्दार में दूध देती 
हैं। इसलिए गाय को कम से कम ८५ वे दिन ब्यात के बाद 
. जरूर गासिन करा देना चाहिए जिस से बढ़ साल के १८ माह 
. तक दूध दे और दो मास सूखी रहे रा 
.... अमरीका में यह तज़रबा किया गया है कि गाय को ६० से ७४ 
. दिन से अधिक नहों सुखाना चाहिए। बछियों को ५८ से अधिक 
और तख्यार भायों को ४५ से ४३ दिन से अधिक नहीं सुखाना 
_ चाहए | अगर गाय की छाती [ एतंत७०/ ) में किसी प्रकार की रे 
.. बीमारी नहीं है तो उसका सुखाना बहुत सरल कास है । गायको.._ 
. द्वांदिन तक हरा चारा और दाना आदि बिलकुल नहीं देना नो. 
चाहिए और साथ ही उसे बिलकुल दुहदना भी नहीं चाहिए | जो... 
.. गाय बहुत दूध देती हो उसको दुहना आवश्यक है नहीं तो 
.. उसकी छाती तन जायगी । सूखने पर उनकी छाती को दो हफ्ते - 
बाद फिर दुहना चाहिए और उसको हर पाँचवें दिन दुहलेना 
: इस प्रकार तीन बार 5 हलेने पर उसकी छाती 













ती. से एक 















हा. 





हे । अं क डा | 


बर् परात्तन-पाषशा 


। . अकार का रस निकलने लगेगा जो क्रि दध से मिलता जुलता 
पा होगा | और इस तरह करने से गाय सूर्व जाबेगी | 
गा . डंडे लाग गाय के व्याने के पहिले ही उसे दुहने की सलाह 
क्‍ । “पैकर लीचे लिखे फायदे बताते हैं। 5 7... शा 
... ». थनपका या फ़लने वाली बीमारी नहीं होने पाती । 
... ०. थन की बचछाती की सूजन कम हो जाती जा 
«३. छाती का ज्टकना भी कम हो जाता है।. 7 पक जा 
2, बने बन्द हान को शिकायत भी नहीं रहती है 








तो इस बात का ध्यान रहे कि दूध पूरा पूरा निकाल दिया जाय 


. नहीं तो गाय को छाती की सजन व और किसी प्रकार की 
बीमारी हो जाने का भय रहता है | क्‍ 





400०७ हर परम 





सा नवाँ अध्याय. 
“जानवरों के हिसाब रखने की घि 


ग भी कारखाने, दृकान में हिसाब नहीं है वो बहहमेशा / 
जास तार से जानबरों का नफ़ा नुक्सान. 










। आनवसों के हिसाव रखते की विधि. है१ गा 
देश की निरद्वरता और जो थोड़ा पढ़े भी हैं वह हिसाब रखने... 
का ढेंग ही नहीं जानते इसलिये सब से अच्छा तरीक्ना यही है... 
कि किसान लोग एक कोआपरैटिव कोलेनी बनालें। इसमे उनके... 
 ज्ञानवरों के खाने पीने का और गासिन आदि का हिसाब. 
_ झुपरवाईजर रखे ः 
अरूके हिसाब में नीचे लिखी बातों का होना आवश्यक है। 
१. उससे जरुरी बातें तुरन्त ही मालूम हो जानी चाहिए। 
हे हिसाब टिकाऊ ( ?थ'पक्षा070 ) रूप में होना 
चाहिए | 
88 रे ३. बह ऐसा ही हो जो काम में आ जावे । 
... ऊपर की तीनों बातें जिस हिसाब मे होंगी वहीं अच्छा 
.. हिसाब माना जावेगा । पक 
हा, ० जानवरों का हिसाब चार प्रकार सं रक्‍्खा जाता है।. 
. ३. जानवरों की पहिचान गखने का रजिस्टर।.__, | 
.... २. जानवरों की तलन्दुरुस्‍्ती का रजिस्टर जिसमें उनके... "। 
.. जनने का भी हिसाब हो | क्‍ 
हा हि . जानवरों के दध की पेदावार का हिसाब | हा 
5 ४. जानवरों के खाने पीने के हिसाव का रजिस्टर परन्तु. 
.. जिसमें आमदनी का भी हिसाब होगा । रा. 
.. मालूम हो सकता है । अब आपको चारों के बिषय में अलग 
.. अल्लगबताया जावेगा।.. 


इन चार रजिस्टरों से जानवरों के विषय सें पूरा 











६ (लय की 
हफ 


पशु पालन-पोषण 


४.  जानवरी की पदिचान ओर हिसाब का रजिस्टर '-- 
अपने देश में आम तोर पर जानवरों की गजिस्टी नहीं होती 


५३ 


प्र 
7 
| 
' 

(:: 









.... रह सकती कि कौन बच्चा किस गाय और किस सांड़ से पैदा 


. हा के शरीर पर डाली जाती है । 


खराब क़ायदा है क्‍ । 
२. उनके कानों को कई प्रकार स काटकर नम्बर देना 





984. ५ ३ ः । 3, प्रमक कानों में लोहे की सम्नर दर अगली र्पा त्ता 


9. गले में नम्बर लिखा टिकड़ा पहिना देना | 


परन्तु दी साल से इस्पीरियल काऊँ| शि सिल आफ़ एओ्ी कल्चरल 


.... कर दिया है। अगर कोई इन तीन जाति में के जानवरों को *. 
.... पालता है तो उनकी पहिचान के हिसाब का रजिस्टर होना 
..._ ज़रूरी है वरना सरकार इन जानवरों की रजिस्ट्री नहीं करेंगी । 
| रा, बढ़ी बड़ी डेस्यों अथवा बढ़ बड़े क्रिसानों के जिसके यहाँ 

... अहुत ज्यादा संख्या में गायें हैं उन्हें बच्चों की इतनी पहिचान नहीं. 


.. हुआ है। इस भूल से नुकसान हो सकता है । अत: बच्चों पर औ 
.._ पहिचान डालना बहुत ज़रूरी है । पहिचान कई प्रकार से बच्चों. 





.. £. जानवरों का गरस लाह से दागना ( यह बहुत ही हे गा 

















.... जानवरों के हिसाब रखने की विधि. है. 
लाहिए और उनको उसी नाम से बोलना व पुकारना चाहिए 
ताकि जानवर भी अपना नाम समझ जावे और वह उसी सास 
... प्र इशारा करे | अंत में इस रजिस्टर से ओर भी खास खास 

बातें मालूम होती हैं, बह यह हैं :-- बा 
, साँड़ का असर 
२. गाय की योग्यता क्‍ पी 
.. 3, उयाने के कितने दिन वाद गासिन कराने काससमय 
थानी ( दिन व तारीख ) " 


५9, जनने के रजिस्टर से नीचे लिखे हाज्लात भी मालूम हो 
सकते हैं. । हा 
() गायों के क्रुड में किसी को कोई छूत की बीमारीतों 
नहीं हुई 

_ (॥) कौन गाय कितने कितने दिन पर बच्चा देती है। 
. यानी हर साल देती है या हर दूसरे साल देती है । ही 

(7) किस साँड से कितनी गासिन कराई गई | यानी किस _ 
समय कौन साँड़ गाभिन करने के काम में लाया गया | रे 
... (9) गाय को गर्भवती बनने में कितने बार साँड़ से. ; 
.. मिलना पड़ा द पल रा 

. तन्दुरुस्ती के रजिस्टर से नीचे लिखी बातें मालूम हो सकतो हैं 
... _*. गाय ने कितनी बार बच्चा गिराया आल 
.. २. गाय ने कितने बच्चे दिये। कितने जिन्दा हैं और ' 
.. कितने मर गए हा 
... ३. गाय किस तारीख में किस रोग से बीमार हुई 


: “मं 


हुई 


ज, 
अ्ेक्‍र. 


डँ हैं 


है ६ 
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है 2 5 5 पशु पोडल-पोषण: 





। छूत की वीमारी में कौनसी छूत की बीमारी हुई और 
कितने बार हुई। 5 5 5 पा 

नीचे आपको यह बताया जायगा कि जानवरों के हिसाब के 
जिस्दर मे किस प्रकार की लाइनें खींचीं जाना चाहिए | 


[यश का रजिस्टर 








ति' 


नर या सादा 





न कबलछआार/ कक (90०५५ ५०१४ करन कसतककर4४0३०७)+३३७॥०प& काका $ कै कतातकमक कक. 
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पशु पालन-पोषण! 


..... मनुष्य जो करता है वह अपने फ़ायदे के लिये करताहै। 
पा 2 अत्त: जानवरों के पालने में भी यह जानना जरूरी है कि इसमें... 
.... लाभ हो रहा है कि नुक़॒लसान । लोगों का विश्वास है कि जानवरों. 
...._ को पालकर डेरी से लाभ करना कठिन बात है। लाभ व हानि. 
..._ उठाने का पता तभी ठीक रीति से चल सकता है जब कि 
..... उसका हिसाब ठीक रीति से रखा जावे। याती उसके खाने पीने 
हे रा में क्या खर्च हुआ और उनकी उपज से कया आमदनी हुई।.._ 





00075 ही पर आपको यह बताया जावेगा कि दूध का दिसाव 
रखने से कया लाभ ह्ठै ओर बह किस प्रकार से रखना चाहिए :- 
१, इससे पता चल जावेगा कि कौन गाय कितना दूध 








फ्रो बचत होगी । रा 
... ४. हरेक गाय के दूध की उपज का हिसाब रोज़ाना लिखने _. ४ 
मा, पर, अगर दध की उपज में कमी हो जाय तो उसका कारण जा 
रा! 2 जानकर उसका ठीक उपाय उसी समय किया जा सकता गा. 











ह मालूम द्वो जावेगा कि गाय को जरूर किसी प्रकार की रा 


जानवरों के हिसाब रखने की विधि. ई७ 







ऊुयादा पेसा मिल सकता है। भा के के 
६, इससे यह भी मालूम हो सकता है कि गाय ज्यादा से 
ज्यादा कितना दध दे सकती है। अच्छी गाय की बहछिया' भी | 
अच्छी क्रीमत से बेची जा सकती है 
.... ७. इस से साँड़ की योग्यता भी मालूम हो सकती है कि 
द । उसकी लड़कियाँ व पोतियाँ कितना दूध दे सकती है घदती: 
. हैं। उनके दूध की उपज से ही सॉँड के अच्छे ब घुरे 5ने क 
.. पता चल सकता है । क्‍ बे क्‍ 
क्‍ बहुत सी गायें देखने में तो बहुत सुन्दर तथा ज्यादा 
दूध देने वाली मालूम होती है, परन्तु उनके दूध का हिसाव देखने 
से पता चलता है कि वे बहुत कम दूध देने वाली हैं. जैसे कि 


गक अंग्र जी में कहावत हे 5 2 परिएश/ए पड 80 22९08 





नहीं होतीं 


.. खाने के खर्चे के बारे में रोज़ाना, माहवारी तथा सालाना मालूम... 


$# चलता रहेगा कि कब किप्त गाय से नफ़ा हो रहा है या नुक़सान 






















४. खरीदार को गाय के दूध का हिसाब दिखाने से... 


वतन ]06 207९ "यानी जो चीजे अमकदी है चह्द सभी सभा 


इसलिये जब कभी गाय दुह्ी जाय उसी समय नीचे लिखे... 
अनुसार दूध का हिसाव रजिस्टर में चढ़ा देना चाहिए।इस 
. भ्रकार करने से गाय के दूध की उपज रोज़ाना, माहवारी तथा । 
.._ सालाना मालूम हो सकती है| रजिस्टर के पेज की दूसरी तरफ़... 
. गाय के खाने का हिसाब रोज़ाना चढ़ाना चाहिए, उससे गाय के... 


: हो सकता है। इन दोनों हिसाबों के बराबर रखने से यह पता... 


जेसा भी सस्ते से 
जिस कारण भारतीय 


; ३.३ 


गाया का बहुत बड़ा 
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 थह. बहुत “ही अच्छा होगां, अगर यह सोरड गत के. 5 
... अखिया को यह विश्वास दिलाकर दिया जाय कि ५ 

सके पहिले साल भर का खर्चा छोड़ने वाला देगा, और द 
... साथ में यह भी शर्ते रहे कि गाँव की सभी गायें इसी सांड़ से... 
|. गांमिन कराई जावें। जो भी अपनी गाय को गासिन कान लाए _ । 





ः ० . बह साढ़े के लिये कुछ चारा दाना जलकर आव, या बह इतना 


.. पैसा लावे कि साँड़ का कुछ समय का चाग दाना आजाय। 
रैसा करने से साँड का पालन पोषण अच्छी तरह से बिना किसी . 


के ऊपर भार रखे हो सकता है | या सब गाँव वाले मिलकर उसक 
साल भर के खाने पीने का इंतज़ांस करे और सांडू स उक्त 


में अपनी गायें गामिन करावें। अगर गाँवों में ऐसा किया जावे 
तो मुझे पूरी आशा है कि गाँवों की गाया को नस्ल अच्छी हो 





जाबेंगी और थोड़े ही समय में गाँव के जानवरों की हालत भी सुधर 


जावेगी | इससे साँड छोड़ने वाले को भी बहुत पुण्य हागा 








... को कभी सड़कों व गाँवों में आवारा गर्दी के लिये न छोड़ें । 













साँड या विजार....||| ६६ हि 


0८. विपरीत खराब सांड़ छोड़ने वाले का गाता दूत हैं। अगर ५ हे 
.... किसी प्रकार गाँव बालेया गाँव का मुखिया साँड़ रखने को .... 
के .. तलख्यार न हो तो सत्र से अच्छा यह होगा कि उसको एक अच्छी । ः 2 हा 

ला गाशाला से दे दना चाहए। परन्तु यह व्यात्त में रहे कि साँड हे | | ह 


2 ७ माह तक बल्लड़ा व बछिया एक साथ ब एक ही प्रकार से गा हे 
'पौल्ले पोसे जाते हैं। इसके बाद बछड़े को बच्चियों से अलग " 
2] कर देना चाहिए और उसको खराक इस तरह देना ग_ । 





.. चाहिये कि वह जल्‍द से जल्द डील डौल में तगड़ा हैं| 





७० ....//.... पशु पालन-पोषणा! 


त्रीय | जब सॉंड़ १० व १२ भास का हो जाय तब उससे हफ्ते में... 
ए गाय से ज्यादा गाभिन नहीं कराना चाहिये। दो साल की 


5.2 हक! 


मऊ मे उससे आर सी ज्यादा गायें गाभिन कराई ज्ञा सकती है 


. जब कि सॉड़ एक साल का हो जाय तो उसकी नाक में एक 
हि का छुल्ला पहिना देना चाहिए और ज्यों ज्यों उसकी उम्र 

. बढ़ती जाय पैसे ही छल्ला बदलते रहना चाहिए | उसको इस तरह 
... रखा आय कि वह अपने खाना खिलाने वाले को अच्छी तरह 


... पहिचान जाय | जहाँ साँड रखा जाय वहाँ का बांड़ा या चढद्दार 


.. दीवारी सज़बूत होना चाहिए ताकि बदह्द उसे तोड़ कर 
.. बाहर न निकल सके । हम कक 

.. सा के सींग काटना चाहिए कि नहीं ? :- । 
इस पर हर एक मलुष्य की अलग अल्लग राय है, भ 











साँड़ या विज्ञार कि हे ॥ 0 जा 9 


. माँस न बढ़ने पावे | खूत्र खिलाने के साथ साथ सांडे सेमेहनत 
भी लेनी चाहिए जिससे उसकी तनदुरुत्ती अच्छी बनी रहे। 
वैय्यार साँद को ५ से ७ सेर तक अच्छा चारा ओर र से ४ सेर._ 


तक दाना देना चाहिए | अगर साईलेज मिल सकता हो तो उसे . 


.. काफ़ी परिमाण में देना चाहिए। साँड़ को चारे सें चिकनाई की 
। चीजें कम देना चाहिए | अगर सोांड़ मे चवी जरूरत से ज्यादा " ० 
हो जाय तो उससे खब मेहनत करानी चाहिए। ध्यान रहे. 


कि चिकनाई की चीज़ें उसे बिलकुल न दी जावें। दूध दन वाल 
जानवरों की तरह समक तथा अन्य खनिज पदार्थ ओर 
विटामिंस पूरी मात्रा में मिलना चाहिए 

साँड़ के रहने की जगह :--- 
..... यह आमतोर पर गाँवों व शहरों में भी देखा गया है कि. 
हो उबाल या गाँव वाले साँड़ों की गायों के झुडो के साथ साथ 
: छोड़ देते हैं। इससे चरागाह में यह नहीं मालूम हो पावा कि 


किस साँड ने किस गाय को गर्भवती किया है। अतः अच्छा तो... 


ह होता है कि साँढ़ों को गायों से बिलकुल अलग रखा जावे । 


(३ . इसके रहने की जगढ खली साफ़ होनी चाहिए। बाड़ा ऐसा... । 
हा मज़बूत हो कि सॉँड़ उसे तोड़ न सके और बाड़े में ऐसा छुप्पर ः रा 
.._ हो जिससे सर्दी, गर्मी का असर जानबर पर न पड़ सके। ० 
.. कसरत करने के लिये उन्‍हें गाडी में जोता जाय या हलका । मा, 
..क्वाम उनसे कराया जाय जैसे चूने की चक्की चलवाना या फासे प्र. ः हे 
.. खाद को एक जगह से दूसरी जगह लेजाना | अगर कुछमी काम... 


. करने को न हो तो उसके बाड़े में एक रेत का टीला ऊँचा बना. 


















.. देना चाहिये ताकि वह उस पर उतरे व चढ़े और उससे उसको 
काफ़ी कसरत हो जाय | ६ : 





.._ की कल से चलने वाली चीज़ें बनाई गई हैं और उन चीजों को. 
.. बड़े में लगा देते हैं ताकि वह खेल कर कसरत करे। किन्त 
.... हमारे देश में ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आती । अच्छा तो यह 
.. है कि सॉड़ से काम का काम लिया जाय और साथ ही साथ क्‍ 
.. उसे कसरत भी हो जाय | 
..... अगर कभी साँड़ को बाड़े से बाहर निकालना हो वो साँड को 
हे ५ एक लकड़ी वाले हाल्टर से फसा कर निकालना चाहिए साँढ़ पर कभी 
._ भी भरोसा नहीं करना चाहिए चाहे बह कितना ही सीधाक्यों .. 
. न हो। क्‍योंकि यह बड़ा ही खतरनाक ब गुस्ले बाला जानवर है।.. * 
.. जब कभी गाय को गामिन कराना हो तो साँड़ को दो तरफ रा े 





अमरीका आदि देशों में साँड़ों के खेलने के लिए कई प्रकार 





























साँड़ या विजार बी 


२, गायों को या सॉँड़ों को भो किसी प्रक्रार की चोट नहीं. 
गने पाती है क्‍ पा 
.. 3. अगर गाय साँड़ से ऊँची हे यासाँड़ गाय से ऊँचा 
पड़ता है तो रैक से उनकी ऊँचाई निचाई ठीक की जा सकती है। 
. एक साँड़ से कितनी गायें गासिन कराई जा सकती है 
... अधिक गायों को गामिन करने से साँड़ कमज़ोर हो जाता... 
. है। इसलिए तजुर्बे से यह देखा गया है कि एक साँड़ साल से ६०. 
से ७० गायें गासिन कर सकता है। इससे ज्यादा गायें गामिन नहीं 
करानी चाहिए | २ साल से लेकर ४ साक्ष तक की उम्र में गाभन 
करने की जो चंचलता हे वह ८ साल के बाद धीरे घीरे कम होने 
. लगती है पा 2022 
.... अगर सॉँड़ सुटा जाय ओर गामिन अच्छी प्रकार से न करे. 
. तो क्या करना चाहिए 
... जब सांड़ पर चर्बी चढ़ जाय तो साॉँड को कुछ दिन तक 
व पर पूरा पेट भर कर खाना नहीं दना चाहिए और उसको चिकनाइदार ; 
खाना नहों देता चाहिए और फिर धीरे घीरे उसको आधी खराक 
देनी चाहिए। अगर इस पर गाभिन करने ज्गे तो धीरे घीरे 
: पूरी खुराक पर ले आना चाहिए | इसका कारण यह है कि उससे 
|ई काम या कसरत नहीं ली जाती है और नतीजा यह होता 
है कि बह मोटा हो जाता दे | ः 


ग 


. साइड बहुत ही क्रीमती जानवर हैं इसी पर गाय के सारे वंश शा 
.. का भार निभर है। जब कभी भी साँड खरीदना हो तो हमेशा 
.. अच्छे गुण जो कि सांड़ में होते हैं बह सब देखकर, 





पशु पाल्न-पोषण 


शक. ष्फे पर ओर मे 


तथा उसके अगले वंश के बारे में जानकारी करके 
खरीदना चाहिए । परन्तु सब से अच्छा यह होगा अगर उसके 
लड़की व पोती की दूध की उपज मालूम हो। उससे उसकी 
पयोगिता का पता लग सकेगा क्‍ 


टन मिल अब कल 


रबी अध् 
ग्यारहवा अध्याय 
ग्तवर्ष में बेलों के ऊपर ही सारे कृषि काय का भार है | 








॥ शानिककातालाााण]कातकर 0 [0न: 


५४ ०! अल! ]4स से 


तक क9पलएआतलइकाकाआ! तक! 28१क०कत कंस शो 0५० 





५; ः । चाहिए 





.. अच्छे बल का ब्योरा या 
अगर बैल को एक जगह आम हालत में खड़ा करके सामने 
से देखा जाय तो उसका सिर, पीठ से काफी ऊँचा होना चाहिए। 
गर्दन मज़बूत व इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें ऐसा . 
घुमाव थोड़ासा हो कि कंधे से चलकर कमर या पीठ की सतह 
में आजाय । माथा इस प्रकार का चौड़ा हो कि बड़ी आँखों के 
. बीच में नजर आवे। आँखों का प्रभाव इस प्रकार का ही कि 
बेंखने वाला भी इसका प्रभाव मालूम कर सके | अगले पर एक 
. दसरे से काफ़ी दर या चौड़ाब पर होने चाहिए। अगल्ले पेरों के 
ज्यादा चौड़ाव होने से मालूम होता है कि इसके फेफड़ों व दिल 
. के लिये काफ़ी जगह है जो कि एक तन्दुरुस्‍्त व ताकतवर बल 
के लिए बहत जरूरी है। सीना दोनों अगले पैरों के बीच काफ़ी 
. व मज़बूत होने चाहिए । जाँघें चौड़ी, गहरी, तथा मज़बूत होना 
. चाहिए। हड्डियाँ पैरों की उभरी हुई साफ़ काट दार तथा मज़बूत 
.. होनी चाहिए । यही बैलों की खबसूरती है । बैलों के पैसटेन का _ 
.. कोण (४72)०) कम से कम ४० के होना चाहिए वैसे धश 
.. का बहुत अच्छा होता है । तेज चलने वालों के पैर लम्बे, बोका _ 
. खोँचने वालों के पैर छोटे कर के होना चाहिए । वेज़ी से चलने 
. वाले बैल शरीर में न तो बहुत भारी न बहुत हलके वजन में हों, _ 
. परन्तु बोमा ढोने वालों को शरीर में भारी व चज़नदार होना _ 











पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे से काफ़ी दूर, यानी चौड़ी 

















पशु पालन-पोषणा 


... अचडी गोलदार तथा कंधे तक उठी हुई होना चाहिए । कूबड़ 
... ( म्रणा ) मँकौला होना चाहिए न बहुत बढ़ा न बहुत 
... छोटा | कमर की हड़ी यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। 
... पूँछ लम्बी व मुलायम अंत में नोंकीली होनी ज़रूरी है। 
रा अच्छे बलों में लिंग का खोल (8॥९900) छोटा, गले का 
...._ (0079) हैंगा कम लटकने बाला होना चाहिए । पशु में काफी _ 

..._ खून का बहाव यानी स्फर्ति ( €॥०४ए० ) और साथ में सन्दरता 
भी होनी चाहिए।.... द ४5 
.. इसके अलावा बल तेज से चलने वाला, और सफ़ाइ से इस _ 
प्रकार चले कि उसके पैर एक दूसरे से न टकराबें, यानी उसकी 





ऊपरी बातों पर ध्यान देकर खरीदना चाहिए | परन्तु साथ साथ 
उसकी उम्र पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्‍योंकि ३ साल के 
ऊपर यानी ३॥ से ६ साल तक की उम्र के बेलों की क्रीमत 
ज्यादा होतो है। और यही उम्र बैलों की जवानी होती है। 






काम में कमज़ोर होते जते हैं, परन्तु इसका मतलब यह नहीं . 





तक काम करता है परन्तु बैल की काम करने की उम्र १२ साल. 


. चाल एक सार होनी चाहिए । जब कभी बैल खरीदना हो तो... 


साल की उम्र के बाद से बेल धीरें-घीरे अपनी ताक़त 


कि बैल बे काम हो जाते हैं | बैसे तो बैल १९ साल ब १४ साल. 


 आबे। कभी-कभी शौक्कीन तबियत के लोग अपने बैलों को गुड़ 


ओर घी भी पिल्लाते हैं। यह वही लोग पिलाते हे जिन्हें बलों को 
. रखने व उन्हें बेल वा गाड़ी या रथ में जोतने का शोक है। एक 


भामूली किसान ऐसा नहीं कर सकता | 
अाम खराक:-- मी 
_ बिनौला ४ ४7 - इशहिस्सा 
.. मक्का न बे लक 
... गेहूँ की चौकर पक 
। पाक 
इलेज “"*. ३४ से ४० पोंड तक 


आठ घंटे काम करने वाले बेल को ऊपर लिखा दाना ६ सेर 
.. फ्री१००० पड शरीर के बज़न से खिलाना चाहिए। परन्तु ६ घंटे 


। रा काम करने बाले बलों को ६ सेर फ्री १००० पौंड के हिसाब से । 


परन्तु हमारे गाँवों में बेलों को केबल भूसा व चारे ही पर 
पालते हैं ओर अगर खली भी दते हैं तो केचल नाम मात्र को। 
यही वजह है कि उनके बैल सूखे तथा हड्डीदार नज़र आते हैं। 


.. डेढ़ शुना काम कर सकते हैं। 









/क किक 4000800/007 24 /को 


बारहना अध्याय 
मा 
भारतवर्ष में भेसें व सेसे ( नर ) २८,३६४,२७६ (३४ ) 


,४१५,४६३ ( “४० ), की संख्या में हैं । जिनमें से करीब २०० 


भा ख्, 


. भैंस साल में ३० मन दूध देती है। आमतौर पर सेंस गाँव में 


. पाली जाती है | गाँव में भेस पालने के कई कारण है। पहिला है 
कारण तो यह है कि गाँव बाले इसको पालना ज्यादा पसन्द 


.... करते हैं क्‍योंकि यह मिक्कदार में दूध भी ज्यादा देती है. और मल, 
। साथ इसके दूध में घीका अश गाय केदूध से कहीं दूनी 


॥४ 


मिक्कदार में पाया जाता है। खास कारण इसके पालने का यह. क्‍ 4 
४ ह्लै कि इसका सारे दथ का आये से ज्यादा थी बनाने के काम _ 
में आता है । इसके पालने का दूसरा कारण यह भी है कियह 








नव॒र खराब से खराब चारें पर अपना जीवन व्यतीत कर मा 





... से रहता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि अगर भैंस की गर्सी रा 
हा क्‍ रा के मौसम में पानी में रहने दिया जाय ती उसके दूध की उपज 
. पर कोई खास असर गर्सी का नहों पड़ने पाता है। इसलिये _ 








$ कि आमतौर पर भैसें पंजाब व का ठियाबार, तथा संयुक्तप्रांत .. 
. में पाली जाती हैं। इसके अलावा मैंसें बंगाल में भी पाली 


. जाती है 


पैंस अधिकतर जौलाई से सितम्बर के बाच में गामिन हो... 


. ज्ञाती है। इसका कारण केवल बरसात है। इस मौसम में नल _ 

की हरा हरा चारा पेट भर कर खाने को मिलता है और यही 
उनको मस्त बना देता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि बषों 
ऋतु मैंस को ऋतु ( ०७ ) के आने में मदद करती है । इसी _ 
लिये यह देखा गया है कि पंजाब, राजपूताना व संयुक्त प्रान्त _ 
जहाँ पर मैंस आमतौर पर पाली जाती है, वहाँ पर दूध _ 
झधिकफतर अक्टबर से नवम्बर तक अधिक मात्रा में मित्रता है। | 
: परन्तु मई व जून के मद्दीनों में दृध की सात्रा कम हो जावी हैं । 


इसका कारण यह है कि ज्यादातर जानवर इस मौसम में सूख 


रच 


जाते हैं और कुद्ध गर्मी के कारण दूध अच्छी तरह से नहीं . 
देते हैं। खास तौर से गर्मी का समय मेंस के लिये बहुत ही _ 
खदाई होता है । यह जानवर सर्दी व बरसात में अच्छी तरह 


.. कहीं कहीं तो मेंस के लिये गढ़े खुदवाऋर पानी भरवा दंते हे 





इस जाति के नर ध्य|मतौर पर बोका खींचने के कास से. 








हि पशु पालन-पोषण 


कक, 


... लाये जाते हैं | यह शरीर में बड़े तथा मजबूत होते हैं | बैलों से... 
न कहीं अधिक बोका खोंच सकते हैं। किसी किसी हिस्से में नर 
.._ ( मेंसों ) से खेत की जुताई भी की जाती है । परन्तु यह गर्मी में... 
..._ बिलकुल काम नहों कर सकते, क्योंकि गर्मी में जल्द से जल्द 
.. 3. गर्मी के कारण हाँपने लग जाते हैं । | 
. मैं।. भेंस के रहन सहन तथा खाने पोने व बच्चों को देखभाल 

 पा। उसी ग्रकार करना चाहिए जिस प्रकार गाय की व उसके बच्चों 
का की कीजाती है। द 

इसका दूध बहुत गाढ़ा तथा सफेद होता है । परन्तु गाय का... 

दूध पतला पीलापन लिये होता है। इसके अलावा सेंस का... 
घी भी सफेद होता है, परन्तु बरसात के मौसम में कुछ हलका 
.. हरापन आ जाता है। परन्तु गाय के दूध का घो पीला होता है । 


क्‍ भेंस की जाति# 
.. भारतवर्ष में १४ जाति की मेंस ' 
५ परन्तु यहाँ पर खास खास जातियों का हाल 
.. जावेगा 
































आपको बताया. 

( का नाम जहाँ पाई जाती हैं 
कच्छ 

गुजरात 





प्‌ 


के 
डर 


सकती 
लक 
है कक 
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गतलिलततातल करवा 






































शक 


 झगह का नाम जहाँ पाई जानी है 


"मेशनों 5. .. बड़ौदा रियासत... 
ज़ॉफ़राबादी . ... 5: ढै काठियाबार : .. 
उमर | पंजाब... 
. नागपुरी जा “मध्य पंत 0: के, 
७; नीली 5 7० - >सध्य ग्रांत ऐं.- 
खुरती १3 57 :.:.. गुजरात 
टोडा .._../ द० मद्रास प्रैसीडेंसी 
वैलिगना ...... मद्रास प्रेसीडेंसी 
पंधारपुरी द० पू० बम्बई प्रसीर्डंसी 
परल्ञा की मंदी उ७ पू० मद्रास प्रेसीडंसी 
राबी सध्य पंजाब ( (/शाफ्क शि्]80७ ) 
सहिदुपुरी 77०६ आसामे 


#जाफराबादी ;--यह एक बड़े डील डौल का पशु 

. होता है जो कि काठियावार में गीर के जंगल्लों में अधिकतर 

. पाया जाता है । इसका माथा बड़ा व चौड़ा होता है। सींग ब 

.. ओर शारी, गर्दन के इंदे गिदे झुके हुए और गदन के 
... करीब मड़े होते हैं । इस जाति का पशु चारा दाना 
..._ ज्यादा खाता है और उसी हिसाव से दूध और घी भी ज्याद जा 

. भिक्दार में देता है। इनका रंग अधिकतर काला होता है। 
.._ गले ब छाती की बनाबट अच्छी प्रकार की होती है पर 

. इनके हड्डियों के हाँचे की बनावट ढीली होती है। 





773 30 कपाह: लू करन आला ताक उन ह११भाकनत शत सक्‍_इर्ततइल रस सत्ल्मष्तत्सभ कस_ ल्_₹भ तल 








रे पशु पालन-पोषण 


4सेशना :--इस जाति के पशु अधिकतर बड़ौदा... 
. रियासत तथा उसके इद गिदे के हिस्सों में पाये जाते हैं। यह 


... पशु ममौले डीलडोल के होते हैं और चारा दाना बहत 
.. कम मिक्दार में खाते हैं। आमतौर पर इस ज्ञाति के. 


..._ जानवर बम्बई शहर तथा बम्बई आंत में दूध तथा घी के... 
।. लियेपाले जाते हैँ। इनके सींग बुद्ध मुड़े हुए होते हैं परन्त 
मा उनकी छाती की बनावट बह अच्छी होती है । के 
..... रंग इनका काला या भूरा होता है। अधिकतर यह दखा 
.._ गया है कि इनके भुह, पर आर पृ & के आखिरी हिस्से पर सफेद 
दाग्म होते हैं। यह जाति दृध देने बाली खास जातियों में 


से एक जाति है क्योंकि इनमें नीचे लिखी खूबियाँ पाई जाती हैं। 











१. जल्दी तैयार हो जाते है ( 6 20०वें €70फ) ) द 
२. दृध बहुत दिन तक देते हि | (जाएं #लबाणा) 






का एशाठतव ).. गे 
. है. हर साल बच्चे देते हैं । ( ॥१८४प!७/० व्बाखाए) | हर 
० #पुरा “*»पेस जाति के पशु दक्षिणी पंजाब ब दिल्ली 
आंत में अधिकतर पाये जाते हैं, परन्तु उत्तरी संयुक्षप्रांत तथा 




















० ०8 कान ० 



















5 भ - 

. ( #5०७०७७०४ ) की बनावट बहुत मज़बूत होती पैर 
|. भारी परन्तु छोटे होते हैं। शरीर की बनावट भी अच्छी 
+-. अकार की होती रन्तु इनकी छाती (एव) का... 

. ढलाव ( 4267९॥097676 &00 8#9]08 ) बहुत ही खूबसूरत ! 
होता है.। खास तौर से इनके सींग छोटे और मुद्टे हुए 
पर ( 8]07/9॥ए ) होते ह यही इस जाति की खास पहिचान है ! 
|... इस जाति की मैंसें ७,००० पौंड से १०,००० पौंड तक दूध. 
|. एक ब्याँत में देती हैं। इसी कारण से इस जाति के नर 
. और मादा, खास तौर से नर दूसरे ग्राँतों में वहाँ के पशुओं के. 
_चंश सुधार लथा उन्नति के लिये ले जाये जाते हैं | 


08, 


#नागपुरी ;--यह जाति आमतौर पर मध्य प्रांत तथा 


दक्षिणी हिंद में पाई जाती है। खास तौर से इस जाति कानर॒_ 
(यानी भेंसा) बोमा ढोने तथा गाड़ी में जोतसे के काम में लाया 


रा जाता है | अह गे जगहा से ज्यादा काम नहीं कर सकते क्यों हा 
.. कि गर्मी इनको बहुत सताती है। इस जाति का मैंसा (नर) 
.. बहुत मेहनती तथा कम खाने वाला होता है और इस जाति की ._ 


ख हा] 


क्‍ ५. मेंस ( सादा ) देध भी काफ़ी मिक्कदार में देती हे | 
|... इनका रंग आसतौर पर काला होता है | परन्तु सफ़ रे द्‌ः 
" व दारा मह, पेर ओर पेंछ के सिरे पर पाये जात है। इनके 
ना  सोंग काले, चपटे तथा इतने लम्द होते हैं कि इनके कंपे के 

. पीछे तक पहुँच जाते हैं । 





















6३८८ है; १० कक गरलवइककन्‍०--+न_०- मकतक। अपील 
रा '/टललप ताजा ५ >कनकलनसकातय न जप भकपन ० 9 ०फज अत फाल(०- 5 न० सकता» हप+ ५ 















यह .... पशु पालन-पोषश | रे 
.. में पाये जाते हैं, परन्तु मॉटकोमरी की तहसील में, फिरोजपुर 
... तथा पाकपाटन नामक स्थानों में भी पाये जाते हैं। सिर इनका 
रा हे छोटा होता हे रन्तु सामने की हड़ी इस प्रकार की दीखती है ः 
..._ कि जिससे यह भालूम होता है कि इनका मुँह खोखला है। 
. आँखें छोटी व चुस्त होती हैं । सींग छोटे व मुड़ाबढार होते हैं ।« 
.. कान बड़े, पतले व लटकने वाले होते हैं । शरीर बड़ा तथा ढोल... 
मा, . मुमा होता है ।पूछ लम्बी परन्तु उसके आखिर में घने बालों से 
का एक गुच्छा पाया जाता है यानी ( "फ्रंत इच्तांधठी ण॑ 06... 

। | कक्ष] ) पेर छोटे परन्तु छाती ( ७११७० ) बहुत बड़ी होती 
.. रंग अधिकतर काला परन्तु कभी कभी बादामी रंग भी 






.. साथ सफ़ेद दाग्म मुँह, पैर तथा पूँछ पर मिलते हैं। खाल तथे 
.._ जैसी काली, मुलायम तथा पतली होती है। इस जाति की भेंसे... 
० _ प्रतिदिन आमतौर पर २० से २४ पोंड तक दूध देती हैं । परन न्तुंः 
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८ 5 
बछी। .. 
है हे। 
है श् 


अन बाली मेड 7 ८0 एक 
क्‍ मास वाली भेड़ें । ( इनके केवल बाल ही बाल होते 
हैं ऊन नहीं होता )। क्‍ 
... इसके अलाबा ऊन वाली भेड़ें ६ जाति में बॉदी गई हैं। 
. थह् जाति भेद उनकी दुम और सींगों ही के कारण अलग 
अलग हुआ है । माँस वाली भेड़ों में एक ही जाति होती है जिसे 
..नैलोरी कहते हैं । ते हा 
... आारतवपष में इस तरफ़ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था. 
. क्‍योंकि यह व्यवसाय गड़रियों तथा अनपढ़ मनुष्यों के हाथ 
. है। लेकिन कुछ दिनों से इस पर सरकार ने ध्यान देना शुरू . 
. किया है । ओर आज के दिन हम यह सब जाति साफ़ सख्राफ़ रूप 
से देखते हैं | क्‍ हा 
... सफे ८६ पर की नं० ६ तक की भेड़ें ऊन देने वाली हैं इससे 
० . ऊन निकाला जाता है और लोग इसीलिये इन्हें पालते हैं। 
#नेलोरी :---इस जाति की भेड़ें आमतौर पर गोश्त, खाद 
.. तथा खाल के लिये पाली जाती हैं ० मा, 
...._ #प्ीकानेरी :--यह जाति खास तौर से बीकानेर रियासत 
. में पाई जाती है। लेकिन हिसार, रोहतक, शुरगाँव, अम्बाला, 
. फ़िरोजपुर, लुधियाना, पटियाला और भावत्रपुर में भी पाई 
. जाती है। यह ऐसा जानवर है जो कि केवल चराई पर गुजर 
. करके हर प्रकार की जलवायु में रह सकता है। इस जाति के ._ 
.._ पशु मसोले कद के होते हैं। सिर, कान छोटे और खोखले के 
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फनी कभतत हट ह के. अएीवाकक शान सायरेफ-+कदतों लॉफेलता कि न्‍चिन । पोष 7 नकेल" अपनी कक 


2४७ए0७॥॥/॥७७एएा/ है. ट्टः 
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होते है। मह लम्बा और बिना ऊन का हीता है । खास तीर से 
. नर की नाक रोमन ( रिल्फाक्ण 056 ) होती है । रंग सफ़ दे. 
परन्तु काठे घब्बे लिये होता है। आँख गोल चमकदार ओर । 
_ शरीर सुकड़ा हुआ होता है। पल सासूली लम्बाई की और सींग, 
. नर सादा में से किसी के भी नहीं होते हैं। काले मुँह वाली भेड़ों. . 





क्रा ख़ु 


काला और सफ़ेद मेंह वालो भेड़ों काखुर सफ़ेद होता... 


-है.। ऊन को लम्बाई 2 ड इ चे सं ४| इ व तक ली हे। नर का. पे 


बजुन १०० पड और सादा का चजुन ८० पोंड होता है। यह ह 
साल में एक बार व्योंती है। इनके ऊन से बड़े बड़े क्रीसती 


काल्लीन बनते है । इस जाति की भेड़ों का ऊन विल्लायत' असरीका 
भेजा जाता है मम, पा 





टी :---इस जाति की भेड़ें आमतौर से मुलतान, 


माउंट कोमरी, लायलपुर और डेरा गाजीखोँ में पाई जाती हैं। 
लेकिन गुजरगनवाला, गुजरात, फिरोजपुर, लाहोर, अमृतसर 
ओर शिकारपुर के इद गिद से भी पाइ ज्ञाती हैं। यह जाति... 


अधिकतर अपना जीवन चराडे पर ही निर्बाह,करती है । 


... इनके शरीर का रंग सफ़ेद होता है और इनका गा 
डील डौल भी काफ़ी बड़ा होताहै। सिर बड़ाव बादामी 
या काले रंग का होता है। कभी कभी शरीर पर बादासी या... 
काले धब्बे भी होते हैं | मुँह पर ऊन नहीं होता है, परन्तु इनकी... 
भी नाक रोमन होती है। कान लम्बे व लटकने वाले होते हैं... 
और माथा चौड़ा व मजबूत होता है । सींग नहीं होते हैं। पैर... 









5 सप 5 ौ2[.. पशु पालन-पोषण 


.. काले खुर के व मजबूत होते हैं। पूछ छोटी होती है। ऊन को 
.. लम्बाई ३ इ'च से ४ इंच तक होती हे जो कि कम्बल बनाने के 

.... काम में लाया जाता है | इस जाति की सादा ८ पोंड तक दथ 3] 

... देती है। बच्चे अधिकतर जुड़वां पेदा होते हैं। नर का बज़न $ 
.. १३५ पौंढ और सादा का बज़न ८१ पड के क़रीब होता है। 

.. इस जाति की भेड़ें साल में एक बार ही ब्यॉती हैं । इस जाते ७... 

.. की मादा भेड़ों की छाती ( [तत& ) अच्छी प्रकार की लम्बे... 








कल 


थे .. थन बाली होती है । इसके अलावा इस जाति को भेड् गोश्त जा, 
. के काम में भी लाई जाती हैं। अगर इसका बांध कर बाड़े .. 


० में ही खिलाया जाबे तो यह, तुरन्त ही मोदी हो जाती है और गन पा 
.. इसका गाश्त बहुत स्वादिष्ठता के लिये मशहर | 







पा #बिलारी ४-यह जाति आमतौर से बिलारी के तालुका 5 

.. में पाई जाती है। लेकिन कोई कोई लकूँढा, करनल, नंदो कोटकुर 

.. और मद्रास प्रैसीडेंसी में भी मिलती है । यह ऊ दातर गाँवों में हे 

गड़रियों द्वारा पाली जाती है। यह जाति आमतौर से अशुद्ध 

.. जाति हे (लत #हतस्तें 0 प्रापप्ता'8 हट्ते ) क्‍ इनका. 

. रंग काला, गहरा भूरा, सफ़ेद तथा मुँह काला होता है, परन्त पा 
श्रधिकतर रंग काला ही पाया जाता है । अगर एक सफ़ेद २ गा 


की भेड़ काले मुँह वाले भेड़ (नर ) से गाभिन कराई जाने ७ 












.. होते है इसलिए बड़ी मुशकिल से पाले जाते है । इनका शरीर रा क्‍ 
. चौरस सुकड़ा हुआ, पसलियाँ अच्छी उभरी हुई', सीना 
पा (6950 ) ता ह्लै । नगर के सांग आड़े हुए होते हे 
। ( ]'क्ञा5९ते ) परन्तु मादा के सींग नहीं होते है। 


भेका ऊन खुरदरा ओर सीधा हाता ह्वे रंग काला, 


.. सफ़ेद या भूरा होता है। इसके सारे ऊन का ४० फ़ीसदी कम्बल 


बनाने के काम में लाया जाता है । ये भेड़ें जल्दी मोटी नहीं होतीं... 


हा है इसलिए इस जाति की भेड़ों का गोश्त मामूली होता है । 


#देखेनी :---( !00८८७॥ ) यह जाति दक्षिण में पाई 


..._ जाती है लेकिन आमतोर से बस्बई में ही पाई जाती है। यह 
... भी गड़रियों द्वारा चराई पर पाली जाती है। यह एक स्वतंत्र 





तप समझो जाती है, परन्तु लापरबाही के कारण यह दिनव 


5 दिन शुद्धता खोली जा रही हैं। इनका रंग काला, सफ़ेद 


था सफ़े द शरीर पर काले बच्चे सुमा या खाजिस सफ़ेद और 
मुंह काला होता है। सफेद रंग वाली भेड़ की गुलाबी खाल 
र॒ गाजर के रंग के समान खुर होते हैं। परन्तु इस प्रकार 
.. की भेड़ें कमज़ोर व खराब सममी जाती हैं । काले रंग की भेड़ें हर 
. काले खुर बाली होती हैं और उसकी खाल भी काली होती है। 
.. परन्तु सफ़ेद भेड़ काले मुंह की या काले धब्बे वाली जाति 


| उन्नति ( 37९८पांशरए ) के लिये छोटी जाती है 


हा . इस जाति की भेड़ों की गदन पतली, सिकुड़ हुआ सीना, क्‍ 
... अच्छी रीढ़ की हड्डी ओर पसली चौरस, होती हैं। नाक रोमन 
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० पशु पालन-पोपश 


तथा मुह सिकुड़ा हुआ होता है। थोधड़ा सिकुदझ हुआ और 


_ नथुने दवे हुए होते है । कुछ नरों के सींग होते हैं और कुछ 
बिना सींग के भी पाए जाते हैं, परन्तु मादा भेड़ों के सींग नहीं 
: होते हैं। कान छोटे या बीच की लम्बाई के होते हैं. और पूँछ 


० 


बहुत ही छोटो होता है। ऊूत की लम्पाडह केचल 3३ इंच 
ही होती है । इस जाति का ऊन सब से रही क्रिस्म का होता है। 
यह गाँव में कम्बल बनाने के काम में त्ञाया जाता है। परन्तु 

मिल वाले इस ऊन से फ्रौजी कम्बल बनाते हैं । इनका गोश्त सी 


- अच्दा ढोता है । 





.. अचलखी ;---इस जाति की सेड़ें (खास तौर से शुद्ध 
जाति वाली ) रशियन तुरकिस्तान आर उत्तरी अफगानिस्तान 


77! आशा (0) 


में पाई जातो हैं परन्तु मिली हुई जाति बाली मेड़ें ( 490॥ 


० के, 


"९९९ ) उत्तरी पश्चिमी, अफ़रानिस्तान, फ्रोटियर प्रांत में भी. 
पाली जाती है | यह भी गड़रियों द्वारा चराई जाती हैं।.. 











ह] 








4 
. है। अफगानिस्तान में इसके कालीन, टोपियाँ: कपड़े, ओवरकोट, 
.. रस्सियाँ, सूटर और कम्बल आदि बनाये जाते हैं | इस जाति का. 


. गोश्त स्वादिष्ट नहीं होता है।इस जाति की भेड़ें साल में एक बार 
. सा या अप्रैल के महीनों में व्यॉती हैं। मादा शसे ४ पोंड... ४ 
.. तक दूध देती हैं। नर और मादा का वजन ४० से १६० पोंडः 7 


तक होता है | 


#हस्टनागरी :--इस जाति की भेड़ दक्षिणी पूर्वी 

. अफगानिस्तान, पेशावर, उत्तरी पश्चिमी फ्रोटियर में पाली जाती 
 हैं। लेकिन पंजाब में भी यह जाति पाई जाती है| इस जाति दी 
भेड़ अधिकतर गोश्त ( शएहणा) ) के लिए बहुत मशहूर हैं 
ओर क़साईइ लोग इस ज्ञाति का गोश्न बेचना बहुत पसन्द 
करते ट व 


| 


इसके पर छोटे, शरीर गठा हुआ, सीना चौड़ा होता है। 


यहां गाश्त वाली भेड़ों की पहिचान है। इसके अलावा इसके 
टुम में बहुत चर्बी होती है, जो कि उत्तरी पश्चिमी फ्रीटियर के 


ट ] 


रहने वाले बहुत पसन्द करते हैं ओर थी की जगह इसको काम 


में लाते हूं । इस जाति की भेड़ें हर साल ज्याँती हैं परन्तु एक ही... 


रे] 


ह बार जनती छह सादा कस द्व्नि | भर बन पड सक वध द्ती 8 


_है। नर और मादा का वज़न ४० से १०० पौंड तक होता है | मा 
... #मैंलोरी :--इस जाति की भेड़ तेलोर के सूबे में पाई... 
र्‌ 


है 


* >न्य,क -श्रॉग ० डा 





जाती है जो कि मद्रास के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है । परन्तु यह... 
सूबे भर में फेली हुई हैं। खास तौर से यह परामाकुदी ० 





अक 
















_ब्रीड ( 87620 ) की जाति है | यह जाति काली व लाल मिद्री 


हिस्सों में भी पाली जाती है | जंगलों में तथा पहाड़ी इलाक़ों में 
चराइ जाती है। जहाँ आबपाशी होती है वहाँ कटाई के मौसम 





कक 


... इस जाति की भेड़ें बड़ी तथा अच्छे बनाव की होती हैं 
इनके शरीर पर + < 
न्‍ भेड़ों से यह क़द में ऊँची होती हैं । अधिकतर इनका रंग सफ़ेद... 
या सफ़ेंद मिला काला होता है, या हरिण के रंग के निशान 
.... सिर, पेट और पैर पर पाये जाते हैं। इनका शरीर छोटे छोटे 
... घने बालों से ढका होता है | इनके मुँह व कान लम्बे होते हैं। 

.._ इनके गले के सामने दो खाल के थैले लटके होते हैं। नर के 
सींग घुमावदार ( ""छ780०० ) होते है 
के होती हैं | अगर दक्षिणी इल्ाक़ों की तरफ़ जाँय तो इस जाति 
की भेड़ें शरीर में छोटी और बजन में हलकी मिलती हैं | इनका 


रंग भी लाल पाया जाता है और कभी कभी लाल भेड़ के ऊपर 



























है 











मा क 7 >ेड अ पक 
. भोटी हो ज्ञाती हैं। एक साल की उम्र में इनको क्साई के हवाले... । 
. कर दिया जाता है । परन्तु मादा को पाँच छः ब्याँत 
.. के बाद कसाई को बेचा जाता है। यह जाति अधिकतर गोश्त 
 फैलिए पाली जाती हैं।। 7 या पा 
। ' ... नीचे आपको हरेक जाति के नर व मादा के शरीर के नाप एप | 
. बे तौल के बारे में बताया जाता है । ५ 





। |] | भैड़की , भेड़ की | भेड़ की ! मेड के कमा का... 
भैड़ की जाति। भेड़ का वज़न वज़न साल भर 
आओ ऊँचाई | लंबाई | मोटाई 


न विज १७ हि | कम द डा । 828४ आर 
ऋण ७ धा८ | 










है "भा 












॥ ..॥सकसकरशकमरेपातपकि कक 





. दक्षिणी 
... हस्टनागरा ! ० 


जो कह 


की 95 


; ल्‍. | | 5 भलोर ही । । 5 


[656 ॥8ए6 ए९९प वाक्षा3 छत वा) (6 706 007 285 रा, । 
हा, ++ ता (0007 जिछशतेड का िताहतओ जिीहलहएछा 99 रुक्पा6, ह 
.  श्ीाषीदत क॥ विताद्ा शिवाय ४०. ]94.. 89 ही6 ते रा 

० फशाधधगइिध्ाणा 0 (4. की, ५ रा, 















अच्छी मादा भेड़ की पहिचान. 
' भेड़ खरीदने से पहिले यह देखना चाहिए कि जिस जगह 
हम भेड़ पालेंगे इस जगह यानी देश ब शहर या गाँव की 
जलवायु उस जाति की भ्रेड़ के लिये मुआफ़िक्त है या नहीं क्‍ 
हलालाए उस जलवायु के हिसाब से भेड़ की जाति भी खरीदनी 


चाहिए । इसके बाद नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान भी था 





भेड़ में चंचलता, चुस्त व चमकीली आंखें ओर शरीर 

का मज़बूत होना जरूरी है | इससे यह मालूम होता है कि भेड़ 

. में कितमी शक्ति है। अगर भेड़ सुस्त है और काफ़ी जाहिल 
.. नज़र आवे तो उसे नह | खरीदना चाहिए 2 


स् ते पे व के न 





रज 








कहे 


' मेड का तन्‍्दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। बीमार भेड़ों 
कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। जब कभी भेड पाहआ 


- नीली स नहतल्लाना चाहिए और 
_ कस से कम १८ दिन तक एक अलग जगह बांध देना 

































. है।ओऔर इस उम्र के पेंदा हुए बच्चे अच्छे सय्मे जाते है। 
भेड़ की उम्र दाँतों से मालूम क्री जा सकती है। का, 
४. भेड़ों का डील डोल बड़ा होना चाहिए यानी करीब ६० 


.. से १००पाड तक का वज़न होना चाहिए। जितना बढ़ा शरीर 
... होगा बह उत्तना ही ज्यादा खाना खाबेगी और उतनी ही मज़बूत 


... भी होगी और साथ साथ दूध भी ज्यादा देगी ताकि उसके बच्चे. 
.. काफी दूध पीकर मज़बूत बन सके। 28 आ 
आ भेड़ की छाती ( एवत७/ ) मुज्ञायम, तथा उस पर दो 
.. थन बीच की लम्बाइ के होने चाहिए। ओर ध्यान रहे कि छाती 
.. सख्त वन हो 





. ७. ज्यादा दूध देने वाली भेड़ हमेशा जोड़ले बच्चे देती 
.. है। इसलिए ऐसा मेढ़ खरोदता चाहिए जो कि ज्यादा दूध देने. 
.. बाली है! | जोड़ले बच्चों के होने से जल्द ही. नया फ्ु/ड तय्यार _ 

. हो जाता है सा | ला 
हे भेड़ को बहुत गोश्तदार नहीं होना चाहिए, बरना बह 
.. कम दूध देगी और अपने बच्चों को अच्छी ग्रकार से न पाल 
:. सकेगी. ही 








| भेड़ का ऊन घना व घंघरूदार होना चाहिए। घना 
.. ऊन भेड़ को सर्दी से बचाता है ओर बार बार छूने से बाहर 
... निकलता भी नहीं है | खुला हुआ ऊन खराब होता रा 
.. १०. भेड़ को माँ के समान होना चाहिए ताकि वह अपने - 


५ व बच्चों की देख भाल माँ की तरह कर सके । भेड् का मिजाज 




























तेज़ नहों होना चाहिये वरना वह अपने बच्चों का पालन अच्छी 


तरह नहों कर सकेगी | 





अच्छे नर भेड़ की पहिचान... 
नर का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुंड 


हुँ 





है 


. की अच्छाई व बुराई उसी के ऊपर निर्भर है । 
.. १. नर को मज़बूत व सुन्दर होना चाहिए।....... 
२. नर के शरीर पर ऊन घना व घधरूदार होना चाहिए | 
3. नर की उम्र खरीदने के समय १ से ४ साल तक होना. 
चआहिए | दो साल की उम्र का नर बहुत अच्छा होता है । 
भेड़ी के रहने को जगह 
आमतोर से भेद एक बाड़े में बन्द 





ए | 








तक 


दी जाती हैं | बाड़े के. 









0६ 7706 ) के बाद खेतों 
ड़ दी जाती हैं ; इससे भेड़ों को खाने के. 
अनाज व भूसा मिल जाता है। परन्तु 
उन से काफी खाद मिल जाती है । 





भेड़ पा 5 ० - इुछ 


इनकी मौंगी की खाद सब खादों से कहीं च्छी होती है | किसी 


किसी जगह तो किसान लोग गड़रियों को खेत में भेड़ चराने के... 


लिए पैसे भी देते हैं । 
. परन्तु नर भेड़ को ऋत के ( 3766वाएड ४78 ) सम्रय में 
अनाज कम से कम १ से २ पॉड तक मिलना चाहिए और साथ 
. में उसे लैग्युमनस यारा भी मिलता रहना चाहिए, ताकि उसे 
काफी प्रोटीन शक्ति के लिए मित्र सके । 
गड़ों का प्रजनन ( ]37००4778 ) 
मादा सेड़ों को दो सात की चम्र में ही गामिन कराना 
चाहिए। इसस पहिले नहीं, वरना बहस ही कमज़ोर बच्चे 
पंदा करेंगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि नर की 
उम्र भी किसी हालत में २ साल से कम न हो और प्रजनन के 
लिए नर शुद्ध जाति का होना चाहिए | सादा भेड़ की ऋतु 
. का समय १३ दिन से २१ दिन तक का होता है। जब भेड़ ऋतु 
. में आती है ( /४40७7 &06 8689 ००7४6४ ॥0 ॥6७७/४) तो त्र्य्तु 
; - ६ 687 7७४४० ) का. समय १ से दिन तक रहता 
..._ भ्रेड्ट को गाभिन कराने से पहिले नीचे लिखी बातों पर ध्यान. 
.. देना चाहिए | 
.... १. सादा को नर से मिलाने से पहिले मादा के शरीर 
५ की अच्छी प्रकार से सफ़ाई कर देना चाहिए । । 
....._ २. मादा भेड़ की योनि के इढे गिदे का ऊन क्रैंची से काट. 
देना चाहिए। 












हनाजलव्पव्जामणछाए मापा कट शव 








गा क। .. पशु पालन-पोषण 






... 3. अगर मादत के खुर बढ गए हों तो उनको काट कर _ 
छीठे कर देना चाहिए | सा 
..._ ७. उस समय भेड़ को दस्तावर खाना देना चाहिए... 
अनाज कम से कम १ या २ पोंड देना चाहिए । ऐसा करने 
से ज्यादा बच्चे देती है। - 
...गाभिन किस प्रकार कराना चाहिए 
. मादा भेड़ को नर से गाभिन कराने के दो तरीके 
.._ १. जिस समय मादा भेड़ें ऋतु में आवें उस समय नर 
को उनके कु'ड में ऋतु के मौसम तक छोड़ दिया जाबे।.... 
.._२. या जिस समय भेड़ें ऋतु में आबें उस समय एक एक 
भेड़ को नर से गासिन कराना चाहिए। ऐसा करने से नर की 
तन्दुरुस्ती पर खराब असर नहीं पड़ता है 
एक अच्छा नर ३ रा पर + ड़ तः | कर सकता ह । 
रा नस्ल का नर १०० भेड़ें तक भी गाभिन 

































]6 (0७) 
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हद 


थंट 


88४ 


| 





कुक हा वटुकत “कह श्राप 








रे गर्भवती भेड़ को काफ़ी कसरत भी कराते रहना... 
 आहिए। यानी चरने के लिए जंगल में भेज देना चाहिए | ऐसा. क्‍ 


.. करने से भेड़ को ब्याने के समय कोई खास कष्ट न होगा । 


नमक, तथा ओर खनिज पदाथे भी खाने के साथ देना. . । 
 आहिए, वरना उसका शरीर व उसके होने वाले बच्चे का कः . 


.. शरीर कमज़ोर होगा 


.. ४. ताज़ा पानी पीने को कई दफ़े देना चाहिए । 
.... ब्याँत के समय देख भाल रा 
से गाभिन होने के १४० वें दिन के बाद से गर्भवती भेड़ पर ह | ० 
मा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ओर नीचे लिखी बातें नज़र 


. अआवबेंगी 









१. ब्याने के समय भेड़ अपने आप एक जगह एकांत में... 
खड़ी हो जावेगी या अपनी दुम खड़ी करके इधर उधर बेचेनी 
से घूमती फिरेगी । अगर उसकी योनि लाल व सूज गई है तो । 


... २. ब्यानेके दो दिन पहिलेभेड़ का राशन चारा आधा कर 
देना चाहिए और उसको एक अलग जगह रखना चाहिए।... 
बच्चों के लिए रहने की जगह पहिले से ही बना लेना. 
४ ० चाहिए । मा हक 
.._ ४. आमतौर पर भेड़ों को ज्याने के समय कोई खास _ 








तकलीफ नहों होती, लेकिन कुछ भेड़ों ड्टों को होती है। इसलिए उस 
+-. तकलीफ़ को ने के लिए कोशिश करना चाहिए।... 









१००... पशु पालन-पोषण 
.. ४. अगर भेड़, ( ],800परा 2473 ) ददे होने के चार 
पाँच घंठे तक नहीं व्यावे, तो साफ़ हाथ को योनि में डालकर 
देखना चाहिए कि बच्चचा किस हालत में है। अगर बच्चा ग़लत 
हालत में नहीं है तो उसको ठीक हालत में लाने की कोशिश 
करना चाहिए | 
६. जो भेड़ पहिले पहिल बच्चा जनती है उसे मनुष्य की | 
सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी पूरी वरह से 
सहायता करनी चाहिए । 
रा जब भेड्‌ बच्चे को जन लेती हे तो उसे चाटने लगती 
. है। चाटने से बच्छे के शरीर की मिल्ली साफ़ हो जाती है और 
. उस समय बच्चा जोर जोर से साँस लेने लगता है। यही समय 
ध्यान देने का है वर्ना इस हालत में बहुत से बच्चे मर जाते हैं। 
चाटने के बाद ही बच्चा खड़ा होकर दूध;पीने की कोशिश करता 
है और इसी समय नाल भी दूट जाता है 



























क्‍ ० बकग मी 
.. देख लेना आवश्यक है कि माँ की छाती (४806०) साफ़ हैया 
. नहीं | अगर साफ़ नहीं है तो उसके थनों के आस पास के बालों 
. को केची से काट देना चाहिए । इसके बाद थन व छाती को छुए 
. वालो लाब दवा से घोकर एक साक् सड़न से पोंछ देना . 
.. चाहिए और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। 
का अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है. यानी वह अपने आप 
. अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता है, तो उस समय सफ़ाई के | 
.. साथ उसकी माँ का दूध एक साफ़ बोतल में तुह लेना चाहिए और 
.. उस बोतल पर निपल लगाकर बच्चे को दूध पित्ता देना चाहिए । 
... ४. साथ में यह भी ध्यान रहे कि किज्ली प्रकार की बीमारी _ 


... बच्चों को न होने पाबे | 





६. नर बच्चों को दो हफ़्ते बाद नपु'स्क बनाना चाहिए। 
..._ इस भ्रकार बच्चे पालने से जो आज बच्च्चे हैं वह कलनर 
.. या मादा खेड होंगे। 7: ् 


सख2/80कतनअक्षक्त उफ्यक 4240 सउ4ए4/क्रामहत 





हे भारतवष में १६४० ३० की पशु गणना के अनुसार रा 
पा ४६,२६६,२६१ बकरियाँ हैं । बकरी बहुत रा अच्छा तथा 
| रा _कास का पशु है। इसका दूध, खाल, हड़ी, हा श्त, बाल, मींगी ._ 



























कि 
ईड 
जे 


पशु पालन-पोषण 


व पशाव सब ही काम के हैं। कई लाख बकरियों हाथ से दही 
जाती हैं, यानी केबल दूध के लिए ही पाली जाती हैं 
यह प्चु॒ उस जगह के लिए बहुत अच्छा है जह 


पर कि चारा काफी तादाद में नहीं पिल सकता है 

सी जगह गाय मेंस अथवा और कोई पशु नहीं रह सकते 
बकरी ही एक ऐसा पशु है जो खराब से लआराब 
और थोड़े से थोड़े चारे पर अपना जीवन निर्भर 
कर सकता है. इसी लिए महात्मा गांधी ने एक समय 
कहा था कि बकरी गरीबों की गाय है । यदि गाँवों में 


जाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि बहुत से 
किसानों व मजदूरों के घर बकरी ही पतली हुई है दर 
. और उस बकरी “के दूध से वह अपने बच्चों का _ । 
. पालन पोषण करे हैं ' क्योंकि यह पशु ईश्वर की. 
हुई हरी हरी घास ओर पत्तियों से ही अपना पे 
भर लेता है अतः उसके पालने में खर्च कुछ भी नहीं 
.. कुछ मनुष्यों का विश्वास है, विशेषतः गोहीन सा 
_ कि बकरी का दूध उस समय से व्यवहार 
जिस समय गाय और भैंस की उत्पत्ति 

























बकरी लक. 


. _शोश्त के अतिरिक्त और खाना पसन्द ही नहीं आता है। यदि. 
गाय व सैंस की तरह वकरियाँ सी अच्छी तरह से पाली जाय | 


तो पर्ण विश्वास है कि इनके दूध की तरह लाभदायक 


गाय, मैंस का दूध कदापिन होगा और न हमारे देशके 


_ अधिकांश नर-तारि एवं बच्चे विना दूध के रह सकेंगे । 
बकरियों को जाति 


बकरियों के विषय में जानने से पहिले हमको यह जानना... 


. बहुत आवश्यक है कि इस देश में कितने प्रकार की बकरियों की 


जातियाँ पाई जाती हैं । भारतवर्ष में (७जातियों की बकरियाँ पाई... 


जाती हैं | इनका* विवरण पाने के स्थान सहित दिया जाता है। 

जाति का नाम... मिलने की जगह... 
३, बारबरीः 5 चृ०-पू० पंजाब 

०, बरी मम सिर. 


“ड. क्षाकानरो ० ३. हा ५ | ४. पूं » पंजाब ० । हा । पा 


द ५४ बापण < रा । 5 4८ गज तानों " रे 


४, कच्छी ७ सिंध और कच्छू ४... 


[8 


हू. वगानी  भद्रास पेसीडसी ओर उड़ीसा... | के * 
.. ७. जसना पारी. पंजाब, प० संयुक्तांत./ 
थे, कामोरी ला सिंध 25, 


४20 ६ केंदी 2: । न हैदराबाद जा 0. 
क्‍ +8 60076 00 008 ैक्षफ०ाएए च्शुए// ण जीव पी | 
बातों डिप्रााह्& 79386 20] का कम 


अदितपोरिकिलनरंक १ को 3. 3तक/बा+धमड़े 246 द2%:: अत 44/44/7४३३ एक्षक्ाााका-2 २ 



























१०४... पशु पालन-पोषण 
. जातिकानाम._-_...  भिलने को जगह 
०८ कंगोनी 0 व 7 पस्ताओ 
११. मसालावारी .  -  आलाबार कोषट 
१२. पहाड़ी ४ ५ ४ /- पश्ञाब 
१३. पदनाई ० ० 5 2 ह 5० बंगाल 
# सुर्ती तह 057 जत्तरी बस्जई 
१४.  काश्मीरी 5 ०८: . काश्मीर रियासत 
१६. बालूची .. करन रियासत, 
कलात रियासत 











१७. थारू ( पशकछ्य ) 








ऊपर लिखी जातियों में से नीचे लिखी जातियाँ बहुत 





हे प्रसिद्ध हैं । इसलिए उन्हीं का विवरण दिया जावेगा । 


४ एप 00पराकए शा 5. 9. ठ॥4098). 





५* ५ लए हद की मद जन पी 








ज्पनसनपाजत सकल पलक टन पलट कपल शल नल के समन ट ० “हा: 7 पक 





ः 8॥7]06 ) सुमा हात हैं।इनका मांथा चौड़ा और आगे की हड्डी रा 


लाल रंग अभी तक नहीं मिला है। नर की लम्बाई ४० देव 


पन्ना सन उडगलकलय: पिन वन पकन 7 चल हपचय 


.. ऊंचाई ३४ इंच और वज़न १०० पोण्ड होता हे 


.. इलाहाबाद एओ कल्चरल इन्स्टीव्यूट में एक सरकारी कुंड इस 


. इनका रंग सफ़ेद व लाल घब्बे लिए पाया जाता है । परन्तु कभी 
.._ कभी काला और सफ़ेद या काला लाल भो पाया जाता है।इस 
... लिए कह सकते हैं कि इसका कोई खास रंग नहों है। इनकी 
























हा बकरों बज 
>उही है। इसकी नोक़ रोमन है और चुतडी पर जान 
बहुत होते है । मर अप, 
..__गवर्नमेण्ट कैटिल फार्म हिसार से 
प्रयोग किये,हैं और वह इसका ब्यौरा इस प्रकार से देते हैं । 


.. जाति के बहत से जानवर डेरी के पशुओं की तरह पद्चर (४ ०8० 


इस जाति पर काफ़ी... 


उभरी हुई होती हैं। सींग नीचे की ओर पेचीदा होते हं। 
बकरों के बहुत सुस्दर दाड़ी होती है । इस जांति: में... 


सीने का घेर ३७ इच, ऊचाइ इशइ ते ओर वज़न १०० पौण्ड 
होता ह। सादा बकरी की लम्बाई ७२ डूच, सीने का घेर ३४ इंच रु " | 


ह। 


प्राय: इसकी शुद्ध जाति इटावे ज़िले में पाई जाती है। परन्तु 


जाति का पाला जा रहा है उस पर कई प्रकार के प्रयोग हो रहे है . “ 
इस जाति के गुणों के विषय में यह कहा जा सकता है कि: | 
ह जाति गाश्त व दूध के लिए बहुत अच्छी है। यहां पर 





नाक तोते की चोंच के समान होतो है यही एक विशेषता है इनके 
करी क़रीब क़रीब १० से १२इशच तक लम्ब सलत पंरन्तु 




















स्लिंटि 
इक. 
>ई हे हे 


. पशु पाल्नन-पोषण ये 
इनके जॉँयों के पास वाल घने मिलते हैं। सींग पेचदार 
होते हैं। बकरी की छाती ( एतत७- ) काफ़ी अच्छी बनावट 
की होती है। इससे यह पता लगता है कि इस जाति की बकरी 
_काकी दूध देने वालो होती है। इसके थन भी लम्बे और अच्छी _ 
. #कार सं छाती से जुड़े होते हैं। कभी कभी तो इसकी छाती 
.._ इतने बढ़ाब की होती है कि इसके थन जमीन से छू जाते हैं। 
. यह एक व्याँत में करीब ३ से ६२ सन तक दूध देती है । इसके 
अलावा कोई कोई बकरी १० से १२ सन तक दूध देती है 
: रोज़ाना एक बकरी १ से २ सेर तक 


है 











दूध देती है। इसके दूध में. 
मक्खन का अंश गाय के दघ से ज्यादा होता है। इसके दूध देने | ५ 
की अवधि लगभग १७० से २४० द्विन तक की होती है। सूखे 

ने की अवधि ६० दिन से लेकर १०० दिन तक है मा कम 


... इसके नर बच्चों को नपु'सक करके स्थादिष्ट माँस के लिए 
तैयार किया जाता है। 
























|... "कर काबू बचने ' जुड़ें तथा बीसार पु 
. विशेषतायें पाई जावी 

















करी. 7 का हा 


. परिणाम यह होता है कि हाजमे वाले तेज़ाब का प्रभाव बड़े क्यों... 


के अतिरिक्त छोटे करों पर जल्द होता है | यदि गाय का हर 


. दूध ४ घन्टे में हजम होता है तो बकरी का दूध १ घन्दे में ही 


.  हज़भम हो सकता है। इसलिए उन व्यक्तियों को जो गायव मं मे 


.. का दूध हज़म नहीं कर सकते हैं बकरी कादूध सेवन करना 
. चाहिए । 


2 


0 इसके दध में खारापन ( शीरक्ता6 व। 86007 ).. रा 


होता है जो कि हाजमे में मदद पहुँचाता है । यह खारापन अन्य... 


. जानवरों के दघ में नहीं पाया जाता है। 


3, यह खार दूध के अन्य बुरे कीटरुओं को मारता है। 


खास तौर से तपेदिक के कीटाणु इस दूध में नहीं पाये जाते हैं। 
. (परन्तु कुछ लोगों ने तजुर्बा किया दे कि इसके दूध में भी _ 
.. तपेदिक के कीटासा पाये जाते हैं। के 
..._ ४. इसके दृध में सब प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते है । 
. ४. इसके दथ में लोहा ( [70॥ ) गाय के दूध से ६ से 


कि 


गना सिलता है जो कि शरीर में खन बनाने के काम में लाया 


ज्ञांता ६ [. मम हर 5 रड ञञ हि कि 


* अके 


"४ हर . अधकुर [के के 
ह हि टकब टूकाद है हू 


डूब में पोटाखियम भी काफ़ी पाया जाता है 
का इसके खत 
. कि यह ( दूध ) वायु 


... अपने में मिला लेता 
.. नहीं पाई जाती है 


मी आओ 


से 
है 


न्फ्र 


रक्त बकरी के दूध में एक खास बात है... 
आक्सीजन ( ०558० ) खींचकर 
अह बात किसी भी पशु के दूध में. 


इन सब विशेषताओं के होते हुए भी एक सब से खराब... 
















ये ...._ पशु पालन-पोषण 
बुराई बकरी के दूध में यह है कि उसमें एक प्रकार की 
गंध आती है जिसके . कारण पिया “नहीं जाता । यहः 
गन्ध कुछ बुरे पत्तों के खा लेने से, बकरों के साथ रहने से तथा 
दुग्ध-पात्र के गन्देपन के कारण उत्पन्न होती है । 


_..... बकरी का दूध बिना गन्ध का बनाने के लिए निम्न बातों 
... पर विशेष ध्यान देना चाहिए 


... १. बकरा व बकरी को साथ साथ न रखना चाहिये | 
| . २. “बकरी को दूध निकालने के समय बकरे से कम से 
.... ४० फ़ीट दूर रखना चाहिए | कोशिश यही की जावे कि जितनी 
दूर रह सके उतना ही अच्छा है । क्‍ 
२. दूध निकालने के पूर्व बकरी को खब अच्छी श्रकार से ५ 
ब्रश से साफ़ करना चाहिए। उसके छाती और थनों को लाल 
. दवा से घोकर एक साफ़ माइन से पोंछना चाहिए । 
..._ ४. दुग्ध पात्र स्राफ़ होना चाहिए | 


































ऐसा करने से हमको बिना गन्ध के बकरी का दूध मिल 
सकता हैत 











यह गनन्‍दा चाज़ 


'ह 


जानवरों की तरह 





द बकरी न 
. स्वास्थ्य बद्धक भोजन तथा साफ़ जल दिया जाय तो वहसारे.... 
दिन आराम से रह सकती है। अगर कहीं पहाड़ी जगह चरने..... 
 केलिए भेज दिया जाबे तो बहुत ही अच्छी बातहै।......| 
.. अगर बकरी का पालन पोषण जच्छी प्रकार से हो तो इससे... 
सर बदकर को दूसरा दुधारू जानवर बच्चा क लिए सहां ह । ५ | , ; ु | ० 
_ बकरी प्रति दिन १ सेर से ४ सेर तक दूध दे देतो है । विशेषतया 
. नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिया जाय तो बकरी का दूध बढ़. 
. सकता है 





उचित 'निवास-स्थान हो ( ?70फ७/ स्तत्पआड़ )... 
२. उचित भोजन हो ( 7?/70फ%0' #'€७वंा४ ) 

. ३. उचित प्रकार से प्रज़नन किया लावे। का 

( ?7076७ 37९तवा।ए ) 

मा निवास-स्थान 3 

यह आपको पहिले ही बताया जा चुका है कि बकरी ग़रीब 

की गाय दै। अमीर आदमी इसे बहुत कम पालते हैं। अधिकतर. 

गाँव वाले ही बरूरियाँ पालते हैं क्योंकि बकरी के लिये बहुत... 

. बड़े मकान ओर बाड़े को ज़रूरत नहीं. पड़ती है। मामूली जगह... 

. में भी यह आसानी से रह सकती है नि 

.. प्रकृति ने भारतवष को बड़े बड़े छायादार वृत्त दिए हैं. . ह 

.._ जिनके नीचे बकरी खूँटा गाड़ कर बाँधी जा सकती है। हर 

.. खोल देने पर बेर और बबूल आदि से अपना पेट भरतों हैं।... 

री के लिए घर ता प्रिया ) बनाते हुए तीन बातों का. 














हे ० ध्यान रखना चाहिए | 














_काई का यहाँ मतलब है कि खाने पीने की 
है 0 2 गोर उस जगह को सफाई जहा पर वह रहती है 
2 रहने की जगह साफ सथरी और सूखी होना च हिए। अगर 
गे जगह गन्दी ओर कीचड़दार डुइ ता बकरी के बोसार होने का 
.. डर है । अगर जमीन भें तरी है तो डर है कि बकरी को 
नमोनिया न हो जाय | इसालेए जगह ऐसी होनी च हिए कि जो 


साफ हो। उसमें साक् हवा और सूर्व की रोशनी भी आती... 
रहना चाहिए । 6 की, गा जम 





















बकरी 





खःने की जगह भी साफ़ होना चाहिए। उसे 
खाना जमीन पर डालकर न दिया जाय, नहों दो 














ह उसे साफ़ कर लि 
- सफ़ाई रखने में सुभीता होगा | 





बकरी 70 7 हर, 


बाल्टी रखना चाहिए जिससे उसे रोजाना पानी पिलायाजाय। 


अक्सर ऐसा होता है कि बकरियाँ किसी गढ़े आदि में पानी पी _ 


लेती हैं, जब कि उन्हें साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता है । ऐसा... 
होने से बकरियाँ बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए रहने को जगह ह्‌ रे 


... हिफ़ाज़त १--हिफ़ाजत से मतल्नव यह है कि बकरियों के ' । 
ह रहने की जगह एसी हो जहाँ जंगली जानवरों से उनकी हिफ़ाज़त हि 
हो सके | अक्सर भेड़िया ( बिगवा ) गाँवों में आकर इनको _ 


. छठा ले जाता है। साथ ही चोरों से भी बचाना चाहिए । क्‍ 
मौसम से बचाव :---भारतवर्ष में तीन मौसम होते हैं। 

. जाड़ा, गर्मी और बरसात | इन सौसमों से बकरियों को बचाना 
 चाहिए। इनकी रहने की जगह बिलकुल खुली नहीं होनी चाहिए 


... बरना गर्मी में लू लग जाने का डर है और सर्दी में सदी और 


_ बरसात में तरी से नमोनिया हो जाने का डर है। अत: उनकी. 


फ़्सान ने पहुँच सके | 


गाँवों में अक्सर बकरे, बकरियाँ और बच्चे एक ही स्थान. 


था पर रखे लाते है। एसा करने से सब को तक़ल्ीफ होती है। 
.. अगर हो सके तो इन सब को अलग अलग रखना चाहिए और 


ऐसी जगह बनाना चाहिए ताकि बकरा बकरियों को देख न सके। 


.. ऐसा न करने से बकरे को एक श्रकार की बेचैनी होती है। 
. बकरियों ओर बकरों के गिरोह से बच्चों को सदेव दूर रखना रा ४ 


_. चाहिए। इससे नीचे लिखे फ़ायदे होंगे। 















१२ ..._ पशु पाल्नन-पीषण 





... १. बच्चों को बकरियों या बकरों 
.. का डर न रहेगा। की पर का लि 
..._ २. बच्चों को अलग रखने से उछल कूदने की जगह 
० मिलेगी। 777 7 या पा 
रे. ठीक समय पर दूध पीने को मिलने से खब तगड़े 


नीचे कुचल जाते 





५४ 7: 
५3 ओ प 


ओर मज़बूत होंगे। ला 
.. बकरी पालने वालों को सरिया या घर इस श्र कार 
बनाने चाहिए | हर बकरी के लिए (२ बग॑ फ्रीट 
जगह का जरूरत पड़ती हैं। इसलिए जितनी बकरियाँ पालनी 
हों उतनी ही जगह की जरूरत पड़ेगी | अगर बकरियाँ ज्यादा 
हों तो इनको दो लाइनों में एक दसरे का मैँह आमने स्रामने 
करके रखा जावे । ऐसा करने से जगह की चौड़ाई उतनी ही 
रहेगी यानी १२ फ्रीद । 9 फ्रीट फ्री बकरी के लिए ४४ च नाँद 
.. जो कि बीच में रहेगी और बाक़ी जगह नाली बनाने के काम में 
..  आजाबेगी। छत की ऊँचाई ८ फ़रीट होनी चाहिए जिस 
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ब्रक . मा हि 


इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छत से कहीं पानी न 


 चुता हो नहों तो फ्रश गीला हो ज्ञायगा और गीले फ़रश पर रहने 


से बकरियों के बीमार हो जाने का डर है। छत अच्छी तरह 


पा 


ढ़ ढाल : होनी चाहिए जिससे बा का पानी ढलक जाय 





.. जिस आर हवा का रुख हो उस ओर दीवार खड़ी करना 
... चाहिए जिससे बरसात में बोद्यार आदि से बकरियों की रक्षा हो 


सक्के और गर्मियों में लू भी न लगे । शेष दिशाओं में तार अथबा 

॥ की टट्ठियों लगवा देनी चाहिए। दरवाजा एक हो और ऐसा. 
 इस्तजास हो के हवा और रोशनी अच्छी प्रकार अन्दर पहुँचे 
सके | इस प्रकार बकियों के रहने की जगह का प्रबन्ध होना 
चाहिए ० 


बंकारया के रहने का झगह से काफ़ो दर पर, कम से कम 


०» फ्ोट की देरी पर अकरा के शाला के लिए तसंगष्ट बनानी 3 धर ' 
. आहिए । फ़श आदि सब बकरियों के बाड़े की तरह होना - ह 
चाहए। परन्तु पक बात का ध्यात्त रहे सके बाड़े के अन्दर एक हे 22 





| सायादार चूच हो जिनके नीचे खेलने का इन्तज्ञास कि 





सक । करसण्त करने के लिए बीच में पत्थर की सिल्लियाँ 


शा रत का टीला बना दंसचा चाहिए, जिससे वह उसी पर क 


... फाँद कर थक सके । इस बाड़े में चारों ओर तार लगवा देना. पा 
... चाहिए ताकि वह बाहर न आ सके। जब कभी वकरियों.... 
.... को गासिन कगना हो तो इसी बाड़े में लाकर कराना चाहिए । मा 
... इस बाड़े के बनाने में यह ध्यास रहे कि छुप्पर इस प्रकाश का. 








[कि बक 








रे को निंगा खरा पर से पल | रा ५ पड ः 7 5 ० पा 















पशु पालन-पीषण 


5 
नये 
* ३3 


४5 बच्चों के रहने की जगह ह 5 
.. इस जगह का भी अलग होना ज़रूरी है । बकरियों के बाड़े 
से अलग एक छप्पर हो जिसमें यह बच्चे बड़ी बड़ी टोकरियों 
के नीचे बन्द कर दिए जाँय और ख व उछल कूद सकें। उनके 
लिये एक रेत का टीला या पत्थर की सिल्ली गढ़ी होनी चाहिए. * 
जिस पर वह भी कसरत कर सकें। धूप से बचने के लिए ए 
छायादार वृक्ष का होना जरूरी है । 
अब आपको बकरियों के खाने तथा उसके पेशाब और मींगी 
के बारे में बताया जावेगा। यह पहिले बताया जा चुका है कि 
बकरे तथा बकरियों के बाड़ों में एक नाली होनी चाहिए जिससे 
उनका पेशात्र खांद के गडढे में जमा होता रहे । इसी गडढे में 
. बाड़े का कूड़ड करकट ओर मींगी भी जमा करते रहना चाहिए 
.. और रोज़ाना एक तह मिट्टी की डालनी चाहिए जिससे गैस न 

















&' 


.. नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है| इससे बाड़ों की सफाई भी 
ती रहेगी । 







..... बकरियों का खाना 
_ भारतवष एक कृषि 





५7 


धान देश है। यहाँ सभी तरह की 
करी जेस छोटे जानवरों को तो 






बकरी हज हो 

... बकरियों को चरने भेजना सब से उत्तम है | सुबह 
७ बजे से शाम के ४ बनने तक उन्हें चराना चाहिए। चरने 

.. में कोमल कोमल पत्तियाँ ओए अआलायम घास इन्हें मन के... 
: मुताबिक खाने को मिलेंगी जिससे यह बड़ी खुश रहती हैं । 


चराई के अलावा जब बकरियाँ चरके घर लौटें तो उनको 
. अकनसनद मिक्सचर ( ए00€॥07ा8€ कईएॉपरा'०७ ) उनके हैः 
दूध के मुताबिक़ खिलाया जावे | हिसार फार्म में बकरियों को... 
. सुबह ७ बजे से शाम फो ४ बजे तक चरने के लिए भेजते हैं। 
.._ इसके घाद शाम को और सुबह दूध निकालते समय उनके दूध 
. के हिसाब से कनसैनट्रेट मिक्रसचर देते हैं, जिसमें २ भाग 
. चना और १ भाग गेहूँ की बूर होती है, यह दोनों चीज़ें चक्की 
. में दली होती हैं। इसके अलावा इनके पास नसक चाटने के लिए 
.._ रक्खा जाता है। क्योंकि नमक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और 
.. साफ़ पानी हमेशा पीने को दिया जाता है। सर्दी के मौसम से 


" अ को २ सेर चारा रक्‍खा जाता हैं। बकरे के खाने के लिए द ऐ 
. आधा सर दाने का सिक्सचर आर चरने के लिए अलग .. ; 
भेजा जाता है।.. हा 


खाना रखने के बतन 


... बकरी एक साफ़ जानवर है और वह साफ़ खाना भी पसन्द 
. करती है अगर उसका चाराया दाना जमीन में डाल कर 
.. खिलाया जायगा तो डर है कि कहीं वीसारी के कीटाश उसके 




















पशु पाजन-पोपणा 





खाने के साथ पेट में न पहुँच जाबें | इसलिए लकड़ी की नाँद 
जिनकी लम्बाइ १० फीट चोड़ाई १ फ्रीट हो रख दिए जावें तो 
उनमें कीड़े आदि घसने का भय न रहेगा। परन्तु इस बात का 
_ ध्यान रहे कि इनकी सफ़ाई रोज़ाना होती रहे । पानी पीने के 
लिए भेड्ठी की नाँद या लोहे की वालटी रखी जावे तो बहत ही ९ 


च्छा होगा । रोजाना साफ स॒ुथरा पानी लाना चाहय 


कं 


डर 


.. हरा चारा बकरी का दो प्रकार स खलाया जाता हैं । या ता 
हरे चारे को बाँध कर लटका दिया जाबे ताकि बह खड़े ख 
उसे खा सके या चारे को एक लकड़ी की ऊँची नाँद सें रक्खा 
जावे ताकि बकरी उसे कुचल कर गन्दा न कर सके । 
जब हरा चारा मुरमा जाबे अथवा नाॉँद का चारा गनन्‍्दा हो 


.. जाय तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए ओर उसकी पूरी 
- सफाई कर देनी चाहिए । 








..._ सुखा कर माड़ देना चाहिए ओर तब बकरी को. 
.. चाहिए नहों तो डर हे कि कहीं कोड़े और गन्दी चीज़ें घास के 

_ साथ उनके पेट में न पहुँच जावें | के 5 

हा 3  इसफे अलावा खिलाने का समय भी होना चाहिए और 











- 22। ०20० गर ॥ 
है कै कम नह 
आर 7 


हन है 


लक 


बच्चों की दखभाल । 
जिस दिन से बकरी गर्भवती हो जाय तभी से उसकी देख 


भात्र शुरू करना चाहिए। और उसके आराम का पूरा ध्यान औ 


. रखना चाहिए | इससे बच्चा तन्दुरुस्‍्त तथा मोटा पैदा होगा 
व बकरी के बच्चा पंदा होने सें २ - 8 हफ़्ते की देर रह. 


जाय तो उसे अन्य बकरियों से अलग रखना चाहिए। ताकि द 


कभी लड़ाइ झगड़ा न हो जिससे गर्भवती बकरी को कोई 
हानि हो । 

.. जब बच्चा पंदा हो जाय तो उसे 8 दिन तक बकरी का 
दूध पिलाना चाहिए, जिससे बह ख व मज़बत हो जाय | इसके 
बाद बकरी को नियस से दोनों घबक्त दहला चाहिए ओर एक थंन 
. का सारा दूध एक महीने तक बच्चे को पिल्ाना चाहिए। अगर 
. बकरी ने दो बच्चे दिएड़ें तो एक महीने तक बकरी को 


चिल्कुल नहां दहना चाहिए | सारा का सारा दध बच्चों को पिला रा । 


0५ 


देसा चाहिए | किन्‍त इस बात का ध्यान रहे कि दोनों को अपना 


पी, 


पे आअपनता हिस्सा सिल जाय एसा ने हो के कहां मज़बूत बच्चा ही ः क्‍ रा 
सब पी जाय अतः जो छोटा हो वह बिना दध के रह जाय... 


. इसलिये कमज़ोर बच्चे को अपने हाथ से धकरी का थन्न मेंह में... 


लगा कर पिला देना चाहिए । मा. 
महीने भर बाद बच्चों के दाँत निकल आते ह 


का 


तब उन्हें हरी... 


हरी घास खिलानां शुरू करना चाहिए । ६ महीने के हो जाने पर... 
. इन्हें गेहूं और चने की बूर मिल्राकर खिलाना चाहिए। इसके... 





- च्छु 228 वा उन्‍हें कसरत 





लरत भी करानी चाहिए। जब तक बच्चे छोटे 


















व 
है 
दा 


पशु पालन-पोषण .  --  * 


रहें उन्‍हें सूखी जगह में बॉस के टोकरों के नीचे रखना चा 
जिससे कि वे इधर उबर घ्रम न सके | 


हक हे 


जब बच्चे तीन महीने के हो जाँथ॒ तो उनकी छुटाई करके 
नंबर डाल देना चाहिए और कमज़ोर बकरों को नपुसक बना 
.. देना चाहिए | साथ ही बकरों को वकरियों से अलग बाड़े में 
.. रखने का अवन्ध भी करना चाहिए । चरने को बकरियों के साथ 
नपु'सक बच्चों को भेजना चाहिए। हिसार फ़राम में नर व 
डिस्ट्रिक्ट बोड को दे दिए जाते है ओर बकरियों को कु 


५, 


थ दने के लिए रख लेत है | 


बकरी के दध की हहाईे 


गाय भेंस की तरह बकरी के चार थन नहों होते हैं बकरियों 
के दो ही थन होते हैं। बकरी नियम पूबक दो बक्त दुह्दी जारी 
घाहिए और दहते समय उसके सामने टोकरी में दाना रख 








0 कि 


१. बकरी को एक खूँटे में बाँध कर दो लम्बी लकड़ि 


५ 

















दुहने वाले के द्वाथ साफ़ ओर घुले होने चाहिए 


हा 
०४५४ 


क्‍ दुहन का बतन साफ़ सुथरा होना चाहए | 


्य्छ 


कक ॒/ 


हा 
४: 


कुछ लोगों की राय है कि बकरी को दोनों टाँगों के बीच से 


.. दुहना चाहिए परन्तु कुछ लोगों की राय है कि बकरी को बगल 
से टहना चाहिए। हिसार फ़ास वालों का कहना है कि बराल से 


है 


कक, 


 दुहने से ही बकरी को आराम मिलता ६ 


बकरियां की उत्पत्ति तथा उन्नति 


अंग्रजी में एक कहाबत है--जेसे माँ बाप बेसे ही ओलाद 


हे इस्रसे यह सबक मिलता है कि माँ, खास तोर से बाप बहुत ही... 


. लन्दुशुस्त होना चाहिए जिससे इनकी होनेवाली ओऔलाद भी ' | 
_: ऐसी ही तन्हुरुस्त हो | * 


इसलिए जब कभी भी घकरियों को गाभित कराना हो तो पा 


क 


. हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि बकरा तन्दुरुत्त और अच्छी 


शा 


. नसल का होना बाहिए। अच्छी नसल का मतलब है कि 
इसकी मो अच्छा दूध देती थी ओर इसकी बहिन इसकी मॉँसे 


है 


3) 


.... ज्यादा दूध देती थी और इसके वाप के जितने बच्चे पैदा हुए... 
० < " | लकी ततल्दुरुसत ओर अच्छे दूध देने बाले थे। जब आपको 
मा . उसकी अच्छाइ का विश्वास हो जाब तब उसे बकरी पर छोड़ना पा 





: दुहने के बाद दूध के बतेन को खोलते पानी से थो डालना... 
चाहिए और साफ़ कपड़े से पोंछ कर ओऑंधा मुँह करके दूसरे... 
.. समय के लिए रख देना चाहिए | कभी कभी सोडा लगाकर गरम... 
.. पानी से भी बतेन को साफ़ करना चाहिए । द 
























ही 
| 


कं 


पशु पालन-पों शा 





.... चाहिए इससे जो बच्चे पैदा होंगे अच्छे दूध देने बाले और 7 
ताकतवर होंगे। यह तमी हो सकता है जब बकरा बकरी से... 
हमेशा दूर रक्खा जाबे ओर उससे गामिन कराने का बहुत कम 
कॉम लिया लॉयव 7 7 कक रत 

यह देखा गया हैं कि छोटे बकरों से गामिन कराने से 
बकरियों के बच्चे बहुत ही कमज़ोर तथा छोटे पेढा होते हैं । « 
गवनमेन्ट कैटिलफ्रास हिसार का यह तजुबा है कि बकरियों पहले 
पहल जसी गामिन कराई जायें जब उनकी उम्र १६ मास और 
-.... बकरा १२ महाने का हो | गामिन करने के लिए बही बकरा लेना 
....._ चाहिए जो कि बहुत मज़बूत और ज्यादा दूध देने वाली बकरी का. 
.. हो, ओर बेकार बकरों को नपुःसक्र करके जब खब मोटे ताजे हो. 

जाँय क़साई के हवाले कर देना चाहिए | 

... अकरियों ज्यादातर साल के हर मीसम में गरसा जाती 
. लेकिन हिसार में तजुर्बे से मालूम हुआ है कि हर २०, २५ दिन 














हैं। 
करी 









| ८ से १४ हफ़्ते पहले वह दूध दंना बंद कर देती 
बकरा जब एक के साल का हो जाता 





है तब उससे व 


शक 








बाद बकरे को दो या तीन हफ़्ते का आराम देना बाहिए। जब 





तो ४० बकरियाँ और जब ४ साल का जवान हो जाय तो साल 
.. में १०० बकरियाँ गासिन करा सकते हैं। लेकिन यह उस समय 
पर लागू है जब्र बकरा काफ़ी तन्दुरुस्त तथा मजबूत हो। कुछ - 
लोगों की राय है कि बकरा साल भर में १४० बकरियाँ गासिन .._ 
सकता है। न 
हिसार फ़ास पर यह भी नजुर्बा हुआ है कि अगर बकरा 
करियों के क्ड के साथ छोड़ दिया जाय तो उसकी उपयोगिता 
.._२, ३ साल तक रहती है किन्तु अलग रखने से बह १०९ साल 
हे दर तक कास दे सकता है । 
बकरी की वीपारियों और उनकी दवा 
ध्यों को आम पर से नीचे लिखी वीमारियाँ होती हैं 


.._ गाभिन कराई जा सकती हैं। जब वह तीन साल का हो जाय . 


र्फाः 


क्‍ ल, ठंड ओर ठंडी तेज़ हवा से होती है । 
. इस बीसारी से बकरी के छोटे बच्चे ज्यादा मरते हैं। बीमारी 
. की पहिचान नीचे लिखी बातों स होती हा 
... (के ) भूक मर जाना । मी 
..... (रख) चेहरा भयानक तथा थकावटदार सांलूम हो । 
४ (ग) साँस का अच्छी तरह ने आना । 





. बकरा दो साल का हो जाय तव उससे साल में २५ बकरियाँ 











हि 


अगर ऊपर के सभी लरूण बीमार बकरी में दिखाई पड़े तो 
सममना चाहिए इसे निमोनियाँ हो गया है । क्‍ 
दबा ---इस बीमारी से अच्छा करने के लिए बकरी को 
: गर्म जगह में जहाँ साफ़ हवा आती हो रखना चाहिए ओर 
उसकी सेवा अच्छी तरह होशियारी के साथ करनी चाहिए । 
इसका शरीर एक गर्म कपड़े से ढका रहना चाहिए और 
क्‍ पिलाने के लिए दवा ।७॥7छ 0 कराप्रा।त0798 देना चाहिए । ॥ 
यह दवा पिलाने से बकरी अच्छी हो जायगी। सरसों को 
पीसकर छाती पर लेप करने से भी आराम होता है। इसके लेप 


को एक दो घन्टे से अधिक नहों रखना चाहिए नहीं तो उसके 
चमड़े पर इसका बुरा असर पड़ता है । अगर ॥7४]09प8- 


076 एन्टरी फिलाजिस्टीन लगाया जाये तो और भी अच छा हो 


नीचे लिखे चिन्हों से होती है । 










बकरी 

पैर का बढाव :-- | जप व, या 

.. यह बीमारी उनबकरियों को हो जाती है जो कि सीज्, तराई.... 

... और नीची ज़मीन में रहती हैं। इसमें खुर बढ़ता है ओर पैर 
. ब्ाब भी हो जाते हैं| घाव में यड़ी पीड़ा होती है । क्‍ 


....._ अगर यह बीमारी तुरन्त ही सम्हाल ल्ञी जाघे तो ठीक हो... 
. जाती है, बरना पीछे बड़ी कठिनाई से क्राबू में आती है। स 





पैर को अच्छी तरह चाकू से काट कर दीक कर देना चाहिए... 
ओर उसे साक करके ४ या १० फीसदी फ़िनायल के घोल 


से फिर घोना चाहिए। ४ से २० फ़ीसदी तक नीले थोथे का 
... घोल भी इस बीमारी के लिए अच्छी दवा है । अलसी की खली 
... की पुल्दिस भी बॉयने से फ्रायदा होता है । 


7 हज जब पा की । 
यह ज्यादातर उन छोटे बच्चों में हो जातौ है जो कि बीमारी... 
प्वा खाना म मिलने से कमज़ोर हो जाते हैं। जब वे और 

. बच्चों के साथ सट सट कर उठते बैठते हैं तो उनसे दूसरे बच्चों... 
छोदे छोटे नके बालों में फैलकर 





. में भी फेल जाती है । यह छोटे छोटे कीड़े 


कप 


. भ्रर्यों का खन चूसते हैं । 





































१२9 द पशु पालन-पोपता 


४. पैर और सुँद्द की बीमारी :-- 


औक5 ३३ 


गाय सेंस की तरह बकरियों में भी यह वीमारी मिलती 





ह्‌ 


शक 








... खराब नहीं होता है केवल पैर पर इसका असर होता है । 

ही. इसकी सरल दवा यह है वि एक छोटे से तालाब क्‍ म॑ नाल 

 थोधे का घोल बताकर, उसमें इन वौमार बकरियों को दो तीस 
दक चलाने से उनके पैर ठोक हो जाते है । का. 


६. बकरी की माता या चेचक :-- 


...- माता उन्हीं चकरियों को निकलती है जो दूध देने वाली 
होती है खास कर हाल ही की ब्याई बकरियों की । इस बीमारी... 
से छाती पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं जो बाद में फूट कर 
घाब हो जाते हैं. और इनसे मबाद भी निकलने लगती है और 

। अरार इस हालत में बरूचे 
माँ का दूध पीते हैं तो उनको भी चेचक निकल आती है 





























है९%.. कर: 















कप जल! 


कक, 


.. दुध निकालने के याद छाती के थाबों पर मीठा तेल ०. 
. ह्वगा देना चाहिए और हफ्ते में दो बार एपसम खाल को 
.घुड़िया खिलानी चाहिए | के 
७,  सखंत छाती :-- 


बीमारी ज्यादा दूध देने वाली बकरियों-का होती है । जो... 


औ बअकारया 2 । सील था तराहू की जमीन भेवदश्सलक घटी रहने | “ गे 


कधू 


से हो जातो हैं। बह बड़ा भयानक बीमारी है। इस पर तुरन्त 


.. ध्यान देना चाहिए । इस बीमारी से छाती सूज कर बेंहुत सख 


.._ हो जाती है! अगर पूरी छाती सूज जाती है तो बढ़ी मुश्किलसे 
हम  टीक हो पाती है | अगर के छाती सखन मालूम प पल 


_ पर ध्यान देना चाहिए । पता लगते ही बकरी को हक यये जाई 







. ३ | ' तेल न हा तो दी सम्धन एपसस साल्ट डाज़ दता चाहिए । 





से 5 
... अम्मच ताग्पीन का तेल डाल देना चाहिए। अगर तारपीन का _ 


जब कि पानो खब गरम हो उस समय मोटा कपड़ा लेकर का 


० हर इस गंरस पानी के घोल में सिगो मिगो कर बकरी की छाती क 5 





.. उसी से सेकना चाहिए । जब वह कपड़ा ठंडा हो जाय तो दूसर | 


ज्ेजाना चाहिए और ३ सेर गर्म पानी में एक छोटी ० 















श््द -.. . पशु पालन-पोषण की है बी । 


| हे | । । आराम ले, बकरी को | ठ्डी । त्रा आर सोल से बचाना 
चाहिए। ऐसी हालत में जब उसका हाज़मा ठीक हो तब ही चारा 





, गिरानी था बंदहजसी :-- 

... किसी न खाने वाली चीज़ को खा लेने पर ही यह बीमारी 

होती है। जब यह शुरू होती है तो बकरी के पेट में बड़े जोर 
का दद उठता है और बकरी जमीन पर छटपटाने लगती 

अधिक दढे होने पर चिल्लाती भी जाती हे । कभी कभी यह 

ठंडा पानी पीने से भी हो जाती है । जब यह हालत नज़र आबे 

तो जानवर को एक गर्म जगह में लाकर उसके पेट पर. 


पु 











४ ००: 








आराम न हो तो बड़ी 







6 हज 


जायगे ओर 
























पशु-चिकित्सा 


दस्त, पेचिश : ८ 


यह बीमारी ठंड और हरी हरी घास खाने से हो जाती है। 
खास तौर से बच्चों को बहुत जल्द हो जाती है । 





..._ जब यह बीमारी किसी बच्चे को हो जाय तो उसे और 
.._ बच्चों से अलग एक गसे जगह में लेजाकर एक चम्मच गुनगुना क्‍ 
क्‍ .रेंड़ी का तेल पिला देना चाहिए ओर खाने के लिए मोके दूध के 
- साथ गेहूँ का आठा लेई की तरह पकाकर उसे दो तीन 
 अम्भच फ्री घन्‍्टा के हिसाब से खिलाना चाहिए। 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि. बच्चे को सर्दी न 
कछगे और उसके रहने का स्थान काफ़ी गम हो। 








रा ञ ही ः पे पशुनयाकत्मा 


..._ इस अध्याय में आपको जानवरों के भिन्न भिन्न रोगों तथा... 
उनकी चिकित्सा के बार में बताया जाएगा। ॥ 








हूँ +-मै 


5... पशु ऐसे जीव है, जो अपना दु:ख न तो किसी से कहः हे 
मा "है है, ओर यदि कहते भी है, तो अपनी भाषा में | हम लोग उस 
.._ भाषा को बिलकुल समम ही नहीं सकते। जिस प्रकार बच्चा 






2 अप या 






















... इश्प...... पशु पालन-पषण 





अफ, कक 


क्‍ ३. :.. बीमार होने पर सोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता; 

ड़ सी प्रकार पशु भी बीमारी की हालत में चि वाने अथवा रसाने 
के लिया कुछ नहों कर सकते । अतः ऐसी हालत में पालने वाले 
का कतेव्य है कि पशु की वीमारी का पता लगाबे, और पुन 
इलाज करके उसे आराम पहुँचावे । हू 




















....... आरतपपे में हज़ारों जानवर भयानक भयानक बीमारियों: 
.._. से प्रतिदिन काल के गात्न में चले जा रहे हैं। खास तौर से 
गाँवों में देगा गया है कि वहाँ जोग इला कराने के बजाय भूत 
तथा ऊूटठ पटाग का उलकना से पड़कर उसको से लम्ाने । 








|: शत कि 









रा ० कोशिश किया करते टः | काग्गा यह्त ६ 





यह बहुत जरूरी है, कि पशुओ्रों की बीम'रियों के 






५ के... 7 कक [कं 


कािखल 





गैस समस्त 


रूग्त कह जा सकतगे 


हि 






6 पागर 


अब हे 








(केक २५ ाकफ (नइमिए ७ पालन नल जिनन न पे के हक वनन्शारर 




















चिकित्सा 


४७. गोबर न तो अधिक सख्त हो और न पतल्ञा । 
४. 'रोझाँ चमकौला ओर चिकन हो3।...... 
६. चेहरा साफ़, आँखे चमकीली, ओर थूथन पर काफ़ी 
त्तरी हो | मा रा 
कान असली हालत में हों, यानी खड़े ओर हिलते हों 

शरोर न तो अधिक गम हो ओर न सद | 7 

| रथ । (खाप्त तौर से कान). 

.. ६. शुदा में धर्मामीटर लगाने से गर्मी का तापक्रम १७९ 

_'का्नद्वाइट हो । 


ह. 


: पशु के मुँह से मालूम होगा, कि बह रंजीदा हालत 


खाने में कमी हो ज|यगी, और पशु सुस्त हो जाएगा गा 
३. पाशुर कम, अथवा बिलकुल ही नकरेगा।... 
9. पेशाब करने में कष्ट होगा, यानी पेशाब करते समय 
ष्छ कूद मचाएगा।..... 2 जय 
.. ४. पेशाब बारबार करेगा या बिलकुज्ञ नहीं करेगा । 

















कभी कभी ग 





गोबर कई प्रकार का होगा, उसमें खन भी 








सुस्त होगा, कक 
आँखे गरी 


१३, एक जगह चुपचाप गर्दन 
ठा रहेगा 


5 4४ 
फ्रार्नहाइट 
जावेगा । 


























..बशु-चिक्रित्सा । १३१ | . 
ब्लेक क्वाटर 3॥80४ पृप्धक्षा+श' (ल्गड़िया चरचरा रे 
थोड़ फूल, पढ़ सूजा) 
. एनथकप (गैहनो, गिल्वटी, गोली।4 * 
. हैमरजिक सप्टिसेमियाँ ( गलघोटू, गुरखा, घोंटू )। 
 तपेदिक मम 
१. रेण्डरपेस्ट (माता चेचक आदि कम 
.... यह छूत की बीमारी है. जो छुआछूत से एक दूसरे को हो 
.. जाती है । आह 
माता के ऋक्षण २--. : | अं 
.. पशु सुध्त, मुँह गरम. तेज बुखार, गसी का प्रभाव १०७ 
.. फ़ानेह्ाइटर से १०७" फ्रा० तक, अन्य पशुओं स दूर हो जाना, 
..चुपचात सिर लटकाए खड़े रहना, कान को पिरा देना, आँखें... 
.. अन्दर घुसड़ लेना, मसूड़ों तथा मुंह के अन्दर की जगह का... 
.. छिल्ल जान; बेचेंती छा जाना, कब्ज़ हो जारा, पागुर बन्द कर. 
. देना, अधिक साँस आना, नब्ज तेज़ चलने लगना, आँखों, 
... नथूनों और मुँह से गाढ़ा सवाद सा निकलना, दाँतों का पीसना, _ 
द हे _ ज्यादा बीमारों में दस्त आना, दस्त में खन तथा बदबू रहना । 
यही इस यीमारी के लक्षण हैं । । 
गा तदबीर या उपाय । 
... यदि शुरू में क़व्ज़ हो तो जानवरों को अलसी अथबा तिल 
.. का तेल्, एक पाव से लेकर आधा सेर तक पिल्ला देना चाहिए। 
. यदि न के दस्त आबे, तो दस्त रोकने की दवा देनी चाहिए। 
था ६ तोला, खरिया मिद्री ४ तोला, चावल का माँड़ अपधा 


का 


[लक हक 























/00#4 सत्य कलह आंका00३स्‍/7लेई जाकपाएा 



















दस्त बन्द हो जाबेंगे। खाने के 
खूब पका कर देना चाहिए | कब्ज की 








5 3 शो देना चाहिए ) जानवर के बदन को कपड़े से खूब 
हे रा . ढक देना चाहिए। अच्छा होने के बाद ,पशु की देखमाल्न पूर 
..._ तरह से रखना चाहिए। मुँह के छात्रों को फिटकिरी के पानी 
धोना चाहिए | इसमें फनी और फिटकिरी की सात्ना ४० और 
/ होना चाहिए ओर ज़ख्मों पर सुहागे का पानी छिड़क देना 
चाधिए | आज | 





















इसके अलावा जानवर का गोबर और पेशाब फा६घड़े से 


हटा देना चाहिए | ताकि कि सरे जानवर उः 














/ पशु-चिकित्सा 


फुर एएड माउथ डिसौज्ञ 
'खुरो या खुसतीटा, मु हू पाँव को बीमारी, खुर पका) 


यह भी छूत की बीमारी है | इसज्तिएं इसमें यह ध्यान रखला 


चाहिए कि स्वस्थ जानवरों को बीमार पशुओं की छूत न 


बीसारी के लक्षण :-- 

... शुरू में बुखार आता है। कभी शरीर में आलस्य, मूडोप 
सा प्रतीत दोता है। भूख मारी जाती है यानी खाने की रूचि 
ही नहीं रहती पशुओं का लेगड़ाना दी इस बीमारी का सूचक 

दै। पेरों में घूजन भी हो जातो है। कभी मुँह कभी परों 

. तथा कभो खुरों में छाले पड़ जाते हैं। मुँह से सार बहने लगती 


. ॥ । इसी बजह से जानवर चप चप केरले लगता है। पैरों को 


से कोई भा पक जाते हूँ 


मा] दूर करन के उपाय जा 
९, जब तक जानवर का घाव ठीक न हो, तत्र तक उसे 
आराम देता चाहिए । 





४. मुँह के घाव को फिटकरी से घोना चाहिए, और पाँव 
घाव को बबूल की छाक्ष के पानी से धोना चाहिए। यदि 


गना चाहिए या तूतिया 


६: यदि जख्म अचिक है और काफ़ी दुःख देता है, तो 
घस पर निम्न लिखित दवा लगानी चाहिए । 








पशु 2०82: । स्ल |। । ह द ः है रा द पा । 





हेमोरिज़िक कैटेसेमिया 
न (गला घोदू , पुडुखा, पूरा | 5 ० 
यह भी छूत की बीमारी हैं | इसमें मी जानवरों को छूत से... 







बचाना चाहिए। यह बीमारी खास तौर से मैंसों को होतीदे.... 
ज्यादा-र भेस के पाड़ों तथा पड़ियों को होती है । इस बीमारी... 


० सेगांयबैल बहुत कम बीमार होते हैं। ||. 
.._ बीमारी के लक्षण क्‍ 





यह बीमारी खास तौर से बरसातया महावट मैं होती है।... 


. इसके कीड़े गीली जमीन में मल्री भाँत सुरक्षित रहते हैं। इसमें. 


. १०४० से १०६०" फार्नहाइट तक बुखार जानवरों को हो जाता है। 


साँ२ बहुत मुश्किल से आती है । साथ ही तकलीफ भी ज्यादा ... रे 
ती है । गल्ले में सूजन हो जाती हैं। यही सूजन कमी कभी. 






तथा सिर तक हो जाती है । खास तौर से.जीम में सूजन ॒ रा 





_ अधक हो जाती है। और वह मुंह से बाहर निकल आती है।.. 
. साँप चलने में बहुत तकलीफ होती है | घीरे धीरे इस्ती हालत में हे 


. २७ घंटे से #८ घंदे तक में दम घुट कर पशु मर ज्ञाता ह्ठे | 7 
अधिक होती है ' एक बार फैलने के बाद हर साल उसी स्थान 
पर होती है । कम, 





आम दूर करने के उपाय मा 
इस बीमारी को कोई खास दवा नहीं हे, ओर न डाक्टरी । 

























१. बीमार पशु क स्वस्थ पशु से अल्लग रखना चाहिए । 
... २. गोबर पेशाब और खन को अलग कहीं गाड़ देना 
चाहिए, या इकझ्ञ करके जला देना चाहिए ॥ | रर्ः़ 
३. भरे हुए जानवर को खाल सहित गढ़े में गाड़ देना... 4 
अथवा जला देना चांहिए।  / 5 जि या 
४. यदि पशुओं के डाक्टर नजदीक ही हों, तो तुरन्त 

स्वस्थ पशुओं को टीका लगवा देना चाहिए । ताकि बीम.री 

अन्य पशुओं को भी न सताये । 

























द- 








पका, हे 


की कर ता है, लेकिन उसका सारा शरीर सख्त हो जाता है, जिससे... 
.. बह लँगड़ाता है। इस हा में खास तौर पर छागते पैर में... 


..._ कोहनी के पास सूजन दो जाती है, और वह सुजन घीरे धीरे... 

.. कन्धे पर, गर्दन पर ओर कभी कभी पिछल्ले पैरों पर भीहो 
+. जाती है। कुछ ही समय में सूजन बढ़ जाती है। यह सूजन ' | 
.. चूनड़ों पर जाँघ पर बहुत बढ़ जाती है. और काफ़ी अच्छी दूर 7 
.. से नजर आती है। सूजन बहुत गर्म होती है और तकलीफ... 


.. देती है। जब सूजन बहुत बढ़ जाती दै तब ठंडी पढ़ जाती है, 


' हे और तकलीफ़ नहीं देती है । घुजन दबाने पर चरचर हृष्की 5 
.. आवाज होती है खाल ठण्डी हो जाती है और कहीं कहीं पर. 
ह सूखी तथा कहीं पर गीली हो जाती है। तरी की जगह के बाल । . 
. भिर जाते हैं, और तरी में एक प्रकार की बदबू आती है जैसे... 

. कि, बहुत पुराने घी में आने लगती है। ऐसे समय में जानवर. 


4 ४ बैहो द्रोश तथा दुःख से लेट जाता है। उम्रका दस घुटने लगता है 2 
. ओर थोड़े ही समय में वह ज्ञानवर मर जाता है।. 


तदबोर था उपाय 


.. इस बीमारी का भी कोई खास इलाज नहीं है। अगर _ 
.._ बीमारी के शुरू होते ही सी रस का टीका दिया जाये तो शायद 
.. ही त्रानवर बच सके, व्नो जानवर इस बीमारी से अ्रमतोर पर क्‍ 
. मर ही जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि घुजन को चीर 
|. देने से पशु को आरा मित्तता हैं " 





;ूतपहरलिसर अप कप पक पापा पपपीमशनकापम-प७+ 2०७ ५ 7५: ०-५० ०५ ०॥कनकाप "० 


. 5 «5 मंडी में चूक का शारा अप 
“यह रोग सिफ सेड़ों में ह ते हैं. दसरे पशुओं में नहीं 








पा. रा को पशुओं से बने तल देना | दूसरे खझागर बीमारी गाक में फल " ः ५. 





'... बह चंगा ही क्‍यों न हां उस कम से कम १४ दिन तक दूसरे 


... चरागाह सें भी (४५ दिन तक न छाड़े। अगर कोई जानवर... 
. . ऐसी जगह से आया हो, जहाँ छूत की बीमारी फैली हो; तो... 
... ऐसे जायवरों को भी अल्लग ही रखना चाहिए और उसकी 
..... निगरानी करनी काहिए | दर के 





"तो तन्दुरुस्त जानवरों को बीमार जानवरों से जल्द अल्लग कर 
.... देना चाहिए। अगर कोई जानबर सुध्त मातम दो तो उसे भी 
४. अल्लग कर देना ज़रूरी है। बीसार ज्ञानवरों को ऐसी जगह 





पशुरचिकिस्सों/ 7 7 २३६ हा . 


छूत की बिमारियों के रोक थाम के उप बा, 
इनके दो खास उपाय हैं। एक तो यह कि छूत की बीमारी. 




















ये तो उसके मिटाने का उपाय करता | पहिल्ली सूरत में अगर पा, 
से को्‌ ् पशु गाव # को ई खरीद फर लाये तो च हे रा 





द _ पशुर्शओ से दर रखता चाहिए। उस +ो रोज़ अच्छी तसग्हस है 
देखे कि कोई बीमारी तो नहीं । अगर बीमारी प्रगट हो बाय 
: तो जल्दी ही उसकी तज़वोीज्ञ करनी चाहिए। ऐसे पशुओं को 


दूसरी समस्त में अर्थात्‌ जब फोई बीमारी गाँव में फेल जाय या 


..बाँधना ज्ञाहिए जहाँ से हवा का रुख न हो। यानी उस जानवरों 





..._ की हवा तन्‍्वुरुस्त जानवरों की तरफ़ न आये ! बीमार जानवरोंके 


..... खाने पीने के बर्तन श्रलग रखना चाहिए और उसमें स्वस्थ पशु 
... कान खिल्लाना पिज्लाना चाहिए | जल्द ही क़रीब के मबेशी के 



















... डाक्टर को इत्तल्ा देना चाहिए 





यह टीका डाक्टर साहिबान 
























क्‍ रिज़िक सेप्टीसेमिया और ब्लेक 
ककाटर) यह दोनों रोग ऐश हैँ कि एक ही मोसम बरसात के... 
| 2 बीच में या महावट के दिनों में हुआ करते हैं| ऐसी हा, 
.. सरत में यह अच्छा होगां कि उस्त मौसम से पहिले कुल 
आनवरों को टीका ल्गवा दिया जाय, ताकि वह पश इन रोगों 
से बचे रहें [8 
बोसार पशुओं का गोबर और बचा हुआ चारा वगैरह 
जल्ला देना चाहिए । ओर किसी सूरत में स्वस्थ पशुओं को 
न देना चाहिये । जिस जगह "बीमार जानवर बाँघे जावें वहाँ 
पर आग के ज़रिए फूस जला देना चाहिए। छूत की त्रीमारी से. 
मरे हुए जानवर को उनके चमड़े समेत ज़मोन में गहरा गड्ढा 
. खोद कर गाढ़ देना चाहिये या काफ़ी लकड़ी अथवा इंधन का 
इन्तज़ाम हो तो कहीं दूर ले जाकर (खास तोर पर गाँव से 


गलघोंटू और लँगड़ी (हेमों ॒ 


कह 






























हाई 





पेट का फूलना या फोफार ;--यह रोग पशुओं को तब _ 


. होता है, जबकि उसके पहिले मेदे में चारा सड़ कर हवा भर. 


. जातो है| यह पशुओं की आम बीमारी है। खाने के बाद जल्द 
.. काम लेने या शुरू बरसात में नर्म घास श्रधिक खा जाने से, .. 
' हो जातो है बाई तरफ बजाने से पेट में ढोल की सी आबाज 


_ आती है । साँस कने में तकल्नोफ़ होती है । जब पेट अधिक. 


_ फूलता है, तो तकल्लीफ़ बढ़ जाती है । और दम ( साँस ' फूलले 
से शीघ्र ही मर जाता है।... । 
जितनी जन्दी हो सके इल्नाज करना चाहिये। अलसी या 
तिल का तेल तीन पाव और तारपीन का तेल एक छटाँक, दोनों. 

.._ को मिलकर जल्द ही पिला देना चाहिए। अगर तास्पीनका 


. तेल्लन मिल्ले लो तीन माशे नौसादर मिल्लाकर पिद्ला देना... 


चाहिये। अगर दवा से लाभ न हो और साँस की तकलीफ _ 
. ज्यादा हो, तो बाई तरफ़ आखिरी पसल्ी के पीछे थोड़ा सा 
. चीरा देने से मेदे से नत्ीं के ज़रिये हवा निकाल देनी चाहिए | ा 





बदहहज़्मी ; - अक्सर पशु इस बीमारी से पीड़ित होते 


_ हैं। और अच्छा इलाज न करने से ढुबल्ले भी हो जाते हैं, रोएँ .. 


खड़े हो जाते हैं, खाल सझत हो जातो दे ; पेट में दई होता है, 





. कभी कभी ऊपरी दस्त भी हो जाते हैं। और जानवरों को गन्दी... 
. चीज़ खाने की आदत पड़ जाती हैं। अक्सर दीवार चाटते हो हे 
. हैं तथा मिट्टी खाते हैं । जज आज 
.._ इस बीमारी का इलाज बहुत सरल है | खाने पीने के बरतन हनन. 
. साफ़ हों, नसक ऊुयादा देता चाहिये । और पाव भर अलसी का... 








(४९... पशु पालन-पोषण हे 
..तेल्न देना चाहिये। ओर ख़ब साफ़ सुथरा ताज़ा पानी पिलाना _ 
. चाहिए। तन्दुर॒ुस्‍्त जानबर को काफ़ी मिक़्दार में पानी पिलाने 

से कब्ज मिद जाता है । बा 

8 .. पेचिश ;- यह बीमारी दस्त के साथ होती है। दस्त में. 
हा ज जानवर बार बार ढीला दस्त करता है »र धीरे धीरे कमजोर 
. हो जाता है । यह रोग गर्मी या बर्सात में हरा चारा खाने स 
.. हो जाता है | कभी कभी आँतों में कीड़े पद्ट जाने से भी हो 
: जाता है | इसके लिये तेल का जुलाब देना चाहए।.... 


..... पेचिश में पशु की आँतों की मिल्ली में सूजन आ जाती 
.. ओर साथ ही घाव भी हो जाते हैं। गोबर के साथ खन ओर 


आँव आती दे । कभी कमी यह बीमारी दस्तों के आखीर में भी _ 
. होती है । यह बीमारी खराब चारा खाने छ, गंदा पानी पीने से, 





... सर्दी लग जाने से तथा छूत के कारण भी हो जाती हैं| छूत की 
.. बीमारो से होने पर बुखार भो होता है। अलामत खून, आँव 
.. ओर थाड़ा सा गोबर ब'र बार गिरता रहता है, पेट में दर्द. 
... होता दे और कभी कभो काँच सो निकल आती है।. 
...., रोग के आरम्भ में जानवर को अलसी का तेल देना 
.. चाहिए। साथ द्वी पेट को सेक भी देना चाहिए। इसके बाद 
गवल का माँड और ताज़ा बेल का गूदा देने से जल्द आराम 




















का प्रशुचिकित्सा.. १४१३ 
.. इलाज्ञ के लिए नीचे लिखी दवाओं को मिल्ाकर घाव या चोट मा 
पर ल्ञगा देना चाहिये 
कपूर > त॑ ला । ह जल 
ता अलसी का तेल ४ हिस्सा इसे गरम करके कपूर. 
/. मिलाले और घाव पर क्षताव )] या, 
. थ हिस्सा अलसी के तेल में १तोला बिरोजातेल गम 
करके लगावे। या. 
 खरिया मिट्टी... . छहिस्सा 
. कोयला १ हिस्सा 
_ फिटकरी डे हिस्सा 
सुतिया 3 हिस्सा. 
.... इन सब फ्रो कूट कर मिला लेबे और जरूम पर लगा देने 
' से घाव ठीक हो जाता 


पश्चुओं के शरोर का तापक्रम 
हे ( 30पए 'छाए९०78प७७ 0 8&077098 ) 
का गाय... १०१" फा० से १०१४" फा० हा... 


.. अकरी : है १०३ छा फाल 
६६ ७ फा० 


7 १५४९१ ४ फाॉ० 


न: 


है 


ते ह 






/ ९2 /। कहर (३३४३३+ैहबत आकर ४) हा ४ 


. १४४ ..... पशु पात्नन-पोषण 
० : हु बिल्ली... पा १८१ "४ फाछ 
. खरगोश .. रा 5 वी चा  ा 
मुर्गी .._ १०७ “१९ फा० रे 5 
पशुओं के ऋतु तथा ब्याँत का समय 


कऋितु का समय बच्चा कितने दिन में पेंदा होताई' 
आमतौर पर 





थक [0९४७४ श्हा0वब्रे ह एइ/व500 सिहाप0ते का 








य| *६घंटे... २७४-२६१ दिन ॥ | शप० दिन. 


>> पक, , -न्‍० ०, सबन्-बलसक मय कल्‍तान लिविमदटती।ओ असीम 


हु ही १३४-एश्शदिन 
| ६- १० दिन । । ६७ दिन 
| ४-६ द्नि ल्‍ 5 ६४ दन 


ड़ शश्घंटे 








..चारे की खेती ० 


अध्याय सोलहवाँ । 
चार की खती 55 क्‍ 
चारा पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। पशुओं 
को चाहे कितना ही दाना खिलाया जाय परन्तु बिना चारे के _ 
उनकी तृप्ति नहीं हो पाती रे । इसके अलावा खालिस दाना 
पशुओं के शरीर में आवश्यक चीजें नहीं पहुँचाता। 
पशु की आवश्यकतायें दाना और चारे दोनों के खाने पर ही _ 
: पूरी हो पाती हैं। न तो पशु केबल चारे ही पर और न केवल 
दाने पर ही रह सकता है। वैसे पशु जिन्दा तो रहते हैं, काम 
वाले पशु काम भी करते हैं, दध देने वाले दध भी देते हैं, 
_ परन्तु हम यहे नहीं कह सकते कि बह अपनी अच्छी हालत सें. 
. रहकर देते हैं या अपने शरीर की शक्ति का बलिदान करके 


* देते हैं 













कक 


क्योंकि चारा पशुओं को बिटामिंस, खनिज पदार्थ तथा और 
- आवश्यक चीज़ें शरीर में पहुँचाता है जिसकी कि शरीर को. 
घ वहत आवश्यकता होती है हे हर 
रा दो भागों में बाँटा जा सकता है रा म 

(१) बह घासें जो कि केवल खाने के काम में आती हैं 
























१४६... पशु पालन-पोषण 


खाने वाली घासें :--इस देश में नीचे लिखी घासें 


खास तोर से खाने के लिए जराहएू जाती हैं: हे 3 


१. हरयात्ली घास था दूब, २. ओट या जई 
;. नेपियर या हाथी घास, ४- गिनी घास । 


प्रोटीन वाली घासें यानी लेग्यूमनस पासें :--- 
लूसन, २. बरसीस, ३. ग्वार, ४७. कक्‍्लोबर। 


.. दब या हरियाली घास ;---यह घास इस देश में हज़ारों 
ब्षों से पाई जाती है, और यह हर प्रकार की जमीन तथा 
जलबायु में उगाई जा सकती है। पशु इसको बड़े प्रेम से खाते है 
बरसात में यह बीज, तथा जड़दार कलमों मे लगाई जाती है | 
चरागाहों में यह्‌ घास खास तौर से उगाई जाती है ।... 

.. ओठ या जई ;--न्यह जौ की तरह होती है और 
जौ की ही तरह उडगाई भी जाती है गाँवों में यह दाने के 
लिए उगाई जाती है। परल्तु बड़े बड़े ढेरी फार्सों में यह केवल 
'चारे के लिए उगाई जाती मा 








हाथी घास ;---इस देश में यह घास सन *१६१४ ई० में 
छगाई गई थी । तब से । अभी तक उगाई जाती है । यह विशेषकर । 
व बड़े बड़े डेरी फार्मों में उगाई जाती 








रेकी खेती... ्प्रछ. 


कं, 


ती है। इसका तन्ग नीचे के हिस्से में काफी चिकना होता है. 
र ऊपर का हिस्सा रुऐेंदार तथा खुरदरा होता है, और 


पत्तियाँ विचित्र प्रकार की होती हैं। पत्ती के नीचे काहिस्ता 
.. तने को ढक लेता है और अगला हिस्सा २-३ फ्रीट लम्बा होता... 


५] 


उगाने और काटने की रीति ;---यह घास बीज से नहीं 


का 


उगाइ जाती है | परन्तु यह कलम से या इसके नीचे वाले जड़ 


के टुकड़ों को काट काट कर लगाई जाती है। जड़दार टुकड़े. 


अधिकतर जगाने के काम से लाए जाते हैं। यह टुकड़े लाइनों 
नमक क.... हो डी पक ३ | 
में ही उगाए जाते है। लाइनों के बीच का फासला २ से तीन 


फीट होता है और पौदों या टुकड़ों के बीच का फासला १ से 
फीट का होता है । यह पहली कटाई के लिए ७ माह में 


तैयार होती है; ओर पहली कटाई के बाद हर माह बाद इसकी... 
.._ कटाई की जा सकती है। परन्तु कटाई का करना सिंचाई परनिर्भर 
.. रहता है। जितनी ही अच्छी सिंचाई होगी उतनी ही अधिक... 
... घास की कटाई की जा सकती है। जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध है 
. बहाँ यह घास अच्छी प्रकार से हो सकती है। इसकी उपज फी 

.. एकड़ *२०० मन होती है और साल सें ऐसी १० 
.._ कटाई की जाती हैं, कि जिनकी कुल उपज २००० मन फी एकड रा 
.. एक साल में होती है । कहीं कहीं इसकी उपज ३००० से ४००० 2०. । 


.. मन फी एकड़ भी पाई जाती है । 


घास क डरे के बाद तुरन्त ही पशुओं द रे 








हक पशु पालन-पोषणा 


- को घिला देना चाहिए। पकने या रखने पर यह सूख कर सख्त 
.. हो ज्ञाती है । इसका साइलेज भी बनाया जा सकता है 


्ः 
! 
श्र 
आशिकगन! ' 
! 
है 


च् 


. बिना बास ; ““|फ्रीका में यह घास सब से पहल उगाह. 
गई थी और फिर वहाँ से यह संसार मर सें फैल गई। इस 
देश में यह घास १६००* इे० में जमीका से लाकर छगाई गई 
थी और उसी समय से यह भारतबष में ढोरों के खाने के लिए. + 

. जगाई जाती है मल के के. 
.._ यह घास हाथी घास की तरह ४ से ४ फीट ऊँची होती है। 
इसका पौदा हाथी घास की तरह होता है और इसकी कटाई... 

उस समय की जाती है जब कि इसमें फूल आते शुरू हो जाते. 
हैं। इसका तना हाथी घास के तने से बहुत पतला होता है, |. 

... इसकी मुटाई आम तौर से लिखने वाली कलम की मुटाई के | 

..... बराबर होती है। इसकी पत्तियाँ हाथी घास की पत्तियों की _ ४ | 

मा त् तरह बहुत चौड़ी नहीं होती हैं, परन्तु बहुत खुरदरी होती हैं । 






















उग़ाने व काटने की रीति ;---यह घास गर्म जलवायु... 
.. में अच्छी तरह उगती है और खास तौर से उस मिट्टी में _, 
.. जिसमें काफी तरी होती है। यह सं मौसम में बहुत कम | 
. बढ़ती है। परन्तु जैसे जेसे गम मौसम आता जाता है, उतनी ही... 
तेज़ी से घास बढ़ने लगती है । हैः . 








 चारे की खेती दा आज दि 


ओर एक पौदे का फासला दूसरे पीदे से ३ से ४ फीट होता 


"१४% ० 


पर लगाई जाती हैं, और सिंचाई का पानी नालियों में 


दिया जाता है। इस देश में यह घास सिंचाई के बल परही 
जगाई जाती है डे हे 


छागर यह एक बार जमीन सें बो ही जाए तो कहे वर्षों तक ॥ रा 


उगती रहती है। परन्त प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि इस 
बास के पोदों को ३ या ४ साल बाद जड़ से काट देना चाहिए 
ओर खत की जताई अच्छी प्रकार करके ओर उसमें अच्छी 
. श्वाद देकर फिर से कल्में लगाना चाहिए। ऐसा करने से उपज 


अच्छी होती है । 


.... इस घास की कटाई उसी समय करना चाहिए जब कि. का 
. बह हरी हरी और मुलायम रहती है। जितनी ही कटाई इस 

घास के चारे की की जावेगी उतना ही सुफ़ीद इसका चारा... 
होता है। साल में इस घास की ८से १० कटाई की जाती 
हैं। इसकी उपज फी कटाई १४८* से १७४ मन फी एकड़ होती. 
है । इसलिए साल में हरी घास की कुल उपज्ञ १२००४ मन से हा 


(७४० सन फी एकड़ होती है|... 7 
रिजका वे लूसने ;--यह एक बारहसासी चारा है जो । ह | 


. कि एक दफे लगाने के बाद कई साल् तक हरे चारे के रूप में... 
.. पशुओं के खिलाने के लिए डगाया जांता है। इसके पौदेकी 


5५० ऋचा « फीट होती ञ्ै परन्तु पीदे की पउपकञ्ा जमीन वी 
.. मजबूती तथा ' का 





मोसम पर निभर रहती है 








श्घ्र्च पक पशु पालन-पोषण क्‍ 
हे लूसने तीन प्रकार की पाई जाती हैं 
आह अहम, [ १. कंघार लूसन | 

.. «... #*« २. परशियन लूसन | 


|, मेग्ठ जिले की लूसने 


.. संयुक्त प्रान्त में तीसरी प्रकार की लूसने आस तौर पर 
उगाई जाती है। यह मटियाली ज़मीन में अक्टूबर से नवम्बर 
तक बोई जाती है। ज़मीन में घोड़े की लीद की खाद देने से 
इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। परन्तु भेड़ तथा 
मनुष्य के मल मूत्र की खाद भी इसके लिए काफ़ी अच्छी 
साबित हुई है 


६ 
33] 
री कि 
५ 
पा का 
हर 
! * 
है 
; 
+ 











जी हु ह 7 हु 


क्र 


उगाने की विधि $----बोने से पहले ज़मीन में खाद देना... 
पा रूरी है। खाद को 8०० मन गोबर फी एकड़ के हिसाब 
.... इकटठा करके फेला देना चाहिए और इसके बाद हल 


रा 


्क्ष ह 2 ह 


.._ मिल जाय मा, 
हा बोने से पहले खेत को गर्मी में जोत लेना चाहिए ताकि ० 

८ ५ _ पहली बर्षा खेत में समा जाए। इसके बाद खेत को कई बार 
... जोतना चाहिए ताकि जितने भी फिजूल पौदे ( ५7०८० ) है 


का नि 








मिट्टी को भुरभुरी बना देना चाहिए और इसके बाद ज़ार्म 











..._ जुताई कर देना चाहिए ताकि खाद अच्छी प्रकार ज़मीन में... 


वे निकल जाएँ और सितम्बर के अन्त तक सब ढेले तोड़ कर. 





चारे की खेती... कि । ५४१ हक 


'३५, 


कि बीज को हाथ से खेत में छिड़क देते हैं, और दसरा तरीका - . 


. लाइनों में बोने का है। कानपुर में सरकारी फार्म पर इस बात 
.. पर प्रयोग किया गया है ।. किस प्रकार से लूसन बोने से उपज... 
ज्यादा होती है। उसके प्रयोग से मालूम हुआ है कि लाइनों में... 


.._ बीज बोने से चारे की उपज ज्यादा होती है 
क ह 0३५ ४५ ३० ह 


अक्टूबर के बीच या आखिरी हफ्ते में खेत में मुढरे 


( शितपे2ए28 ) बना कर ओर उनके ऊपरी हिस्सों में १ इच्च 


के गढ़े उँगली से बना कर पनमें लूसने का बीज वो दिया जाता 
है । बीज बोने के बाद तुरन्त ही हाथ से सिंचाई कर दी जाती 


है ताकि बीज तुरन्त ही जम जाबे। सिंचाई करते समय 








. यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्रि पानी लाइनों के बीच 


. जोर सेन दौड़ने पावे नहीं तो बीजों को ढोकर अपने 


साथ बह ले जावेगा और नतीजा यह होगा कि एक भी बीज ह | 


लाइनों में अच्छी प्रकार से न उगने पावेगा 


सिंचाई की मिकदार जमीन तथा वषों ऋतु पर निमेर... 


. रहती है। सर्दी में एक हल्की सी वर्षा होने से सिंचाई की 


. अधिक आवश्यकता नहीं रहती है। परन्तु गर्मी में सिंचाई... 
.. बहुत आवश्यक है। सरकारी फार्म कानपुर में इस पर प्रयोग... 





. किया है ओो 


शक 


.. सिंचाई की जा सकती है। परन्तु आम तौर पर ६ सिंचाई हः रा. 


झ् 


3 . बहुत ही मुफ़ीद समम्ी गई हैं 


पैर उनका तजुबो यह ह कि लूसने सें ३ से८ तक 











१४२०. पशु पालन-पोषण 





कटाई कटाई करने से पहले जितने फालंतू पौदे त्र 

बासें खेत में हों उनको काट देना चाहिए । (फज००१४ ड0परोत 

_. 926 #शा0एते 098669076 0फरपं।डु ॥06 4,प्र८छ०) इसका 
.. कटाई उस समय करनी चाहिए जब कि रिजका में फूल 
आने लगे। लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा फूलने भी से * 
_पावे। ज्यादा फूल आने से पौदे सख्त तथा खुरखुरे हो जाते हैं. 
और पशु इसको अच्छी प्रकार से हज़ञम नहीं कर सकते हैं। 
इसलिए जैसे ही पौदों में फूल आने लगे उसी समय घास को. 
हरी हरों काट कर तुरन्त ही पशुओं को खिला देना चाहिए। 
... काट कर रखने से भी घास सख्त तथा खराब हो जाती है। 






















संयुक्त प्रान्त में साल में इस घास की आठ कटाई को जाती 

..  हैं। इसकी उपज फी एकड़ में फी कटाई पर ४०० से ६०० 

... तक घास निकलती है, और साल में एक एकड़ में कुल 
... ४२६० मन उपज होती मे 





........ अगर रिजका का बीज इकटठा करना हो तो इसको फरवरी 
न ' के आखिरी हफ्ते में खूब फूल लगने देना चाहिए, और इनके 
... फूलों को फल्ियों के रूप में फलने देना चाहिए। जब कि. 
... फलियाँ पीली पीली हो जायेँ तो उन्तकों काठ कर एकसाफ 
जगह में रख कर सुखा लेना चाहिए और जब फलियोँ सूख । 
जायें तो फलियों को पीट कर बीज निकाल लेना चाहिए। 


इस प्रकार एक एकड़ में ३. मन बीज इकट्ठा किया जा. | 



































कक चारे की खेती... ५ 5५०. 8३ ३ 
... रिजका खिलाने की विधि :---खालिस लूसने घोड़ा या. 
. ज्ञानबरों को नहीं देना चाहिए, खास तोर से उन जानवरों को _ पा 

जिन्होंने इसको कभी खाया न हो। इसके खिलाने की मसिकदार । 
. जानवरों के ऊपर निभर है। अगर लूसने को आधा इंचमें 
क्‍ . क्वाट कर सूखी घास में मिल्लाकर घोड़ों को दिया जाय तो बहुत... 

. मुफ्रीद होता है। लूसने बीमार जानवरों के लिए बहुत मुफ्कीद 
चारा है। लूसन को खेत में से उतनी ही मिकदार में काटना 

... चाहिए, जितना कि पशुओं को खिलाना हो । लूसन को जरूरत 

हे से ज्यादा काट कर बंडलों में बाँध कर रखने से खूसने में . 

.... खमीर ( #७४४४7५ ) उत्पन्न हो जाता है यानी सड़ने लग जाता... 

है, खास तोर से बषों के भौसम में | हा 





..... बरमीम ;--यह घास भारतबष में १६०४ इई० में मिश्र. 
.. देश से ज्ञाकर उगाई गई थी, ओर उसी समय से अभी तक 
.. यह हरे चारे के लिए जगाई जाती है। परन्तु कहीं कहीं तो यह । ४ 
| हरी खाद ( (7०७७ ए्रक्यापानंए8 ) के काम में लाई जाती है. 
... यानी खेत में उगाकर उसी खेत में इसको हल द्वारा मिद्री 
.. में मिला देते हैं। ऐसा करने से खेत की जमीन लाकतबर । 
.. हो जाती है और जो भी चीज़ उसमें उगाई जाती है, उसकी क्‍ 
... उपज बहुत अच्छी होती है। इसका पोदा १ से रे फीट 
ऊँया होता है और फूल सफेद होते हैं । जा 











आम ट पशु पालन-पोषणगा 


ह . ६ फीट होती है। परन्तु कभी कभी तो १० फीट ऊंचाई भी 
|... पाई जाती है। इसमें पत्तियाँ त्रिशूल के समान होती हैं। 
जब इसके फल हरे हरे रहते है तो कुछ लोग इसको तरकारी 
के काम में लाते हैं। आम तौर पर यह दो प्रकार की 
पाई जाती है--? लम्बी जाति, ५ नाटी जाति | क्म्बी जाति. 
गुजरात में और नाटी जाति पंजाब व्‌ संयुक्त प्रान्त में उगाई 





जाती है | 


( ४ 7970७तैठक्षषा09 ) तथा ज्ञाइनों सें। पं 
.. में यह खालिस बोई जाती है + परन्तु संयुक्त आन्‍्त में 
बह ज्वार के साथ में सल्लाकर कोड 


१० पौं० फी एकड़ के हिसाब से खेत में डाला जाता है 












2१0... सनक कपापनक जरेनलाभ+कल्‍मर 


अध्याय सत्तरहवाँ 
इलज ( चार का अचार ) 


. और तरकारियों को अचार के रूप में, थे मौसम 
. तथा उससे फायदा उठाने को रखता 


स्वादिष्ट बनाने के लिए अच रे 


30. ० ग्रह दो प्रकार से वोह जाती है | हाथ से छिड़क कर 


जाती है। इसका बीज 


जिस प्रकार से मनुष्य अपने स्वाद के लिए बहुत से फल 
खाने के लिए. 


है, इसी अ्कार बड़े बड़े 
डेरी फार्मों में भी पे जगा के लिए उनके चारे को हरा तथा 


के रूप से रखना लाभदायक 























.. इसलिये पशुओं के खान पान में भी बहुत रहो बदल हो 


हा _ कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि अपने पशुओं 


.. मात्र को होते हैं। इसलिए साईलेज का बनाना बहुत 


/  ह्ञाभ है। 








. साइलेज (चारे काअचार )...| #॑४५ 
वर्षा के मौसम में हरा हरा चारा जो कि पशुओं को बहुत 


प्यारा होता है, काफी मिक्रदार में मिल जाता है। परन्तु 
सर्दी और गर्मी के मौसम में हरा चारा नहीं मिल्लता है 


जाती. है, द ओर उससे उनकी तन्दरुस्ती पर आधिक . : 
असर पड़ता है। आम तोर पर रबी के मौसम में कोई हे 
किसान चारा नहीं उगाता है। क्योंकि उसके 
पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते है, बह उन छोठे छोटे हे 
.. खेतों में अपने परिवार के लिए गेहूँ, चना व जो जगाने की. 


को अन्न के भूसे पर ही रखता है। केवल अज्न के भूसे पर 
रखने से पशुओं की हालत शोचनीय हो जाती है। उनका... 
शरीर केवल हड्डियों का ढाँचा रह जाता है। इसका कारण 
. यह है कि उनके खाने सें प्रोटीन तथा बिटामिस करोरा नाम 










. आवश्यक है। साईलेज को सर्दी में जानवरों को खिला 
... सकते हैं। उसके बनाने से उनके शरीर की हर प्रकार की... 
आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं । का 
....._ साईलेज के बनाने की त्रिघि जानने से पहले यह जानना 
रा  बहुन ज़रूरी है कि साइलेज कया चीज़ है, और इससे क्‍या 


.... गर्मी के मौसम में विशेष्वकर वर्षा शुरू में. 
.. अगर मकई व ज्वार को कुट्टी करके एक गडढ़े में दबा 








0 कक लिमिअीकीक के 





सी 
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|... रखें और जरूरत के समय उस गडढे को खोला ज्ञाय तो उस 
दा समय उस गडढ़े में चारा एक महकदार तथा रसीला और 


..... स्वाद में कसीला हो जायगा, और इसी हरे कसीले व रसदार 
|... चारेकों मकई-ब ज्यार का साईलेज कहते हैं। परन्तु साईलेज 
....... का सतलब यह नहीं है कि केवल सकई ब ज्वार के चारेसे- 
है। बनाया जाय | यह हरेक चारे ब घास का भी बनाया जञा 
.. कता है। परन्तु साइलेज उन्हीं चारों का आम तौर से बनाया 

. साता है, जिनमें शक्कर की मसिकदार काफी पाई जाती है । 
श्लेज बनान की विधि :--.-साईलेज बनाने के लिए. 
.. तीन बातों पर ध्यान देना बहत आवश्यक है | के 
इलो ( गद्ा जिसमें साईलेज बनाया जाता है ) । 

चारा जिससे साइलेज बनाना हो | 
४. जारा काटने की सशीन | 















. साइलो या गड़हा :----लाईलेज बनाने में सबसे पहला हा 
है काम यह हल क्रि जस के बताने 27 लिए छ्‌ का पड ढ्ा बनाना 


रु 


चाहिए | साइलो दो प्रकार के होते हैं।.... द हर 
... “जमीन के ऊपर जिन्हें टावर साइलो कहते हैं। 
। डे “जमीन के अन्द्र जिन्हें पिट साइलो कहते हैं । 

है साइलो होते हैं। 
साइलो |. 











इलेज (चारे का अचार). 5 श#७ 





साइलों बहत ही लाभदायक तथा अच्छा साबित हआ है। 


2 


यहाँ पर केवल ट्र च साइलो के बारे में ही बताया जाबेगा। 







च साइलो ;--न्यह १५ फीट चौड़ा ऊपर से और ८ 
फ्री चौड़ा सीचे से होता है, और इसकी गहराई ८ से १० फीट 









होती है | परनन्‍्त लग ब्रा पशुओं की संख्या पर सिभेर रहती है । हि 
जितने ही पशु संख्या में ज्यादा होंगे, उतनी ही लम्बाई इसकी _ 
बढ़ती जाती हैं। दीवबारें इसकी सीधी नहीं होती हैं, परन्तु हल 
ढालदार होती हैं। इनकी दीवारों का ढात्न 9 फीट में ? फीट । 
















होता है । इस प्रकार का जिस जगह आपको साइलो बनाना हो... । 
वहाँ पर यह ध्यान रहे कि पानी की ऊँचाई ( शौ&७7 ]0ए० ) 

कितनी है।। अगर पानी ऊँचे पर है यानी ६-७ फीट पर ५ 

खोदने से आ जाता है, तो वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। यह ० * 

... डसी जगह पर बन सकता है, ऊहाँ पर पानी की सतह काफी . 

गहराई पर है। कम से कम इसकी सली पानी की सतह से ५ 

से ६ फीट ऊँची होना ज़रूरी है। 











. जब आपको पानी की सतह सालूम हो जाय उसके बाद 

.. आप एक ऐसी जगह छोटे जो कि पशुओं के बाड़े के पास ही. 
हो, और उसी जगह खुदाई करवा देना चाहिए। इसको ा 

. लम्बाई, चौड़ाई व गहराई के हिसाब से ख़ुदबा डालना चाहिए, 
2 हे और जो भी मिट्टी इस गडढ़े के ख्ोदने से बाहर आधे. उसको 
.. गड्ढे की दाहनी और बांई ओर इफटा करवा देना चाहिए, 

. क्योंकि यह पीछे काम आवबेगी। खोदते समय यह ध्यान रहे 
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.. कि दीबारों में बड़े बड़े गडढें या आले न रह जावें; दीवारें 
क्‍ . एकसार होनी चाहिएँ | परन्तु साथ साथ 

 सिट्टी चिकनी हो तो बहुत अच्छा है 
5... तो इसके लिए अन्दर से एक ई'ट की 
..._ से चुनघा देना चाहिए वरना गडढ़े के 
 है। केबल दोवार चिकनी ओर 
. इसके दो उपाय हैं-- एक तो दीवारों को किसी चीज़ से खुग्च 
.._ फर एकसार कर देना चाहिए । दसरे अगर हो सके तो उनको 


. गोबर से ल्लीप कर एकसार कर लेना चाहिए | जो भी तरीका 
सरल हो इसको काम में 


.. तैयार हो जाता 
८ फीट गहरा र? फुट लम्बाई में 
.._है। अतएव इस नाप के सालूम होने से 
2 ा सख्या व्‌ उनकी ज़रूरत के हिसाब स यह मालूम कर सकत हैं 
_ कि क्रितने साईलेज को हमको ज़रूरत पड़ेगी 
हमारे पास ? पशु हैं, और उनको इमें £ महीने साइलेज 


खिलाना है तो हमको क्रितने लम्बे चोड़े गडढ़े की जरूरत 
 गी। 





._ एक जानवर एक दिल में करीब ३० पोंड 
महीने में एक जानवर कि 





कितना खाबेगा। यान्री ८१०० पौंड 


यह भी ध्यान रहे कि 
अगर बालूदार मिद्ठी है 
दीवार भारे से या ० 
बैठ जाने का डर रहता द 
एकसार हाना चाहिए। क्‍ 


गाना चाहए | ऐसा करते से साइलो ह हा 

। तजूब से देखा गया है कि श२ फोट चौड़ा ह (औ 
/ टन साईलेज समाता 

हंस अपन पशुओं की 


जेसे कि सान तो 


खाता है| इसलिए 


> पश्च ८१००० पौंड साईलेज ६ महीने में... 
एक फीड 5 लम्बाई जिसके ऊपर की लम्बाई १२ फीट हु 















साइलेज (चारे का अचार). श१शह 


आर नीचे की चौड़ाई ८ फीट ओर गहराई जिसकी ८ फीट है 

उसमें १ टन यानी २,२७० पोंड साईलेज आता है'। इसलिए 
८१००० पॉड के लिए हमको उतनी ही चोड़ाई व गहराई का 
.. साइलों ३६३ फीट लम्बा होना चाहिए | इस प्रकार हम अपने | 
:. पशुओं के और उनके खिलाने की अवधि के अनुसार साइत्नो का 
नाप मालूम कर सकते हैं। इसके वाद हमको चारे के ऊपर 
ध्यान देना चाहिए सके क्‍ 


.._ चारा ;--साईलेज् बनाने के लिए किस प्रकार का चारा क्‍ 
होना चाहिए। साईलेज के लिए. रा इस प्रकार का. 
द क्‍ जिसमें कि यूर (जाएका' ठांशा।8) की 
5 मिकदार काफी होना चाहिए। जैसे कि ज्वार, दाजरा ह 
.. मक्का; जुँदरी, गन्ने के ऊपर का डोंठ तथा अन्य 
: खारे। आम: तौर से ज्यार, बाजरों तथा, मरा का " 

साइजज बनाया जाता है। परन्तु इनके साथ साथ अन्य चासें | 
. जो कि वर्षा ऋतु में मिलती हैं, उनको भी इसी में मिज्ञाकर 
_ साइलेज बना लेते हैं। बहुत मी ऐसी घासे हैं जो फ्रि सूख जाने _ 
:. पर पशु उनको हज़मस नहीं कर सकते परन्तु उन्तको साईलेज 
. के साथ सड़ा कर खिलाया जाय तो पशु बढ़े चाव से उत् बासों 
. को खा सफते हैं ओर । 





जार की कटाई :--..चारे की कटाई उस समय करना गा 
. चाहिए जब कि पौदों में दूधिया दाना पड जाय जैसे डी 
 दूधिया दाना पड़े, उसी समय से चारे की कटाई खेत में हो 
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जाना चाहिए। ध्यान रहे कि न तो पौदा सूखा हो और न 

बहुत ही ज्यादा कछ्चा हो यानी हरा हो। अगर पौदा ज्यादा . 

बड़ा हो गया है और दाने पक गए हैं. तो उस हालत में साइलेज 
... बहुत ऋाच्छा नहीं बनेगा । क्योंकि जब पेड़ सूख जाता है तो 
.._चह साइलो ( गड्ढे ) में अच्छी तरह से नहीं भर पाता है ओर 
.. छसमें काफी हवा रह जावी है, जिसके कारण साईलेज खराब -. 
.. हो जाता है। अगर पौदे बहुत हरे हैं, तो उनमें पानी काफी 
ड्वराता ह्लै बोर शक कारशा साहइलहजञ' बअहत कसीला व 
खराब हो जाता है जिसको पशु चात से न खा सकेंगे | इसलिए 
चौदों को इस हालत में काटना चाहिए जब कि बह न तो बहुत 
हरे हों ओर न बहत सम्े हों, बल्कि दिया दानेदार हों। झ् 























चारा काटने की मशीन ।--चारा काटने की सशीन 
... चार तरह की पाइ जाती है । 
क्‍ बिजली से चलने बाली ( 5[82० ०प्र/९४ ), 


हम हाथ से चलन वाली ( जन्गतपे एछा। ठप्67 ), 
... - ३. बैल से चलने वाली ( उिप्रा0कंनज्ठएलः ठाढ . क्‍ 


। ' ४2. गाँव का चारा काटने बाली ( शा92० ण्वित6४ 
बि जल से से चलने वाली मशीन आठ घंटे में २५०० मन न 
ती हैं. परन्तु यह मशीन गाँव में नहीं लगाई जा 
गकि एक | यह बहुत महगी है, दूसरे गाँव में ; 


साईलेज (चारेका अचार)... १६९१ . : 


. बिजली नहीं है। इसके अलावा यह मशीन तेल के एस्िन से 


भी चलाई जा सकती है, फिर भी बहुत कीमती चीज़ है जो कि व 
. हमारे गाँव वालों के हद के बाहर है । | 


.. हाथ से चलने वाली मशीन बहुत अच्छी है, जो कि ८ घंदे .. ' 
. में ४० मन कर्बी काटती है यह सस्ती भी है और हर जगह काम हा, 


.. में लाई जा सकती है । 


.._ बैल से चलने वाली मशीन ओर भी अच्छी होगी। परन्तु... 
. अभी यह बाज़ार में नहीं आई है | एप्रीकलचरल कालिज नैनी के... 
 इज्चीनिय्रर साहब इस सशीन पर प्रयोग कर रहे हैं। उनके 


प्रयोग के बाद यह चीज़ बाज़ार में बिकने के लिए आवेगी। 
आशा है कि इस मशीन द्वारा हाथ की मशीन से कहीं ज्यादा... 
. चारा कदेगा। द हे 


गाँव के चारे काटने की कल 


अभी हाल में एक पैर से चलाने वाली कल जो कि बहुत 


: ही सादा है निकाली गई है। इस कल में दो लम्बे लम्बे भारी... 





लकड़ी के गढ्टे होते हैं. जो कि एक लकड़ी पर इस प्रकार जड़े... 


ल्‍ न्‍ होते हैं कि एक पैर रखने से एक दब जाबे और दूसरे पैर रखने 
. से दूसरा दब जावे परन्तु पहिला उठ जाबे; ओर इन तख्तों के... 
_ एक सिरे पर एक एक गेंडासा लगा रहता है। एक आदमी आदमी... 





हा! शासों के नी चे चे का ट' टने बे बे के के लि लिए रा [ लगाता जाता है कुल दो ा 
आदसी काम करते हैं जो कि दिन भर में २५ मन करबी काट । 
: लेते है की की कल गांव के लिए बहुत दी मुफपीद है।... 
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को कक. - 


. पोदों की कठाई मशीन द्वारा मो 
... अब सवाल पैदा होता है कि चारे के ढुकड़ों की लम्बाई... 
... कितनी होनी चाहिए। बिजली वाली कल द्वारा हम लम्बाईको 
.. घटा व बढ़ा सकते हैं। वह एक ही लम्बाई के डुकडे.. 
... काटती जावेगी। श्रयोग से यह साबित हुआ है किइै/सेडू” 
... तक की लम्घाई के ढुकड़े होने चाहिए परन्तु ३” की लम्बाई के. & 
_ डुकड़े बहुत ही अच्छी लम्बाई साईलेज बनाने के लिए साबित _ 
. हुई है। इसलिए चारे को ३” की लम्बाई के टुकड़ों में काट कर... 
लोमेंडालते जाना चाहियि।.../...रऱः 










_साइलो को भरा ;$ 
चारा काट काट कर बाहर नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे 
..... चारा कटता जावे वैसे ही उसको साइलो में डालते जाना 
.... चाहिए। जब कि साइलो में चारे का काफी बड़ा ढेर हो जाबे। 
। 5५ ... उस समय एक आदसी को गढ़े में ज्ञाकर रेंक से चारे को ५ प रे 
....._ साइलो में अच्छी प्रकार चारों तरफ फैलाते जाना चाहिए और... 
...._ साथ साथ चारे को पैरों से खूब दबा दबा कर भरना चाहिए।..._ 
... अगर चारा कुछ सूखा है या सूखी कर्बी से बना है तो उसमें / 
भरते समय पानी भी छिड़कते जाना चाहिए। ऐसा करने से 
जितनी भी हवा साइलो में होगी वह निकल जावेगी। साइलो 
क्रो भरते समय दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है :-- 
बहुत दबा दबा कर भरना चाहिए। 
कार ऐसी जगह न रह जाय जहाँ पर 






























रत न 
(जमननस्य५मकन/सादऱधन्‍आ+ाइसाउलत कम + सेट कम 


साईलेज ( चारे का अचार)... १६३ 


. कि हवा रह जावे। हवा अन्दर रह जाने से साइलेज में फफूदी 
लग जाबेगी। इस अकार चारे को दबा कर और पानी का 
. छिड़काव करके ऊपर तक भर लेना चाहिए। जब साइलो 
. मेँह तक भर जावे तब उसको पेरों से कूद कूद कर दबा देना 
चाहिए; ऐसा करने से काफी दबाब हो जावेगा ओर चारा 
साइलो में बैठ जावेगा । चारे के बैठ जासे पर और चारा मेह 
से ऊपर तक कस से कम 8 या ७ फीट ऊँचाई तक भर देना. 
. चाहिए और उसके बाद उस पर पानी छिड़क कर घास से या. 
बे काम के पौदों ( ८९१५ ) से ढक देना चाहिए और फिर 
. उसके बाद जो मिट्टी साइलो के इद गिदे निकाल कर रखी थी 
उससे उसको खूब अच्छी प्रकार से ढक देना चाहिए ताकि 
. साइलो हवा-वन्द हो जाबे। अगर मिट्टी को ऊपर से लीप 
दिया जाय तो और भी अच्छा होगा ताकि हवा जाने की 
. जरा सी भी जगह न रहे। ऐसा करने के बाद साइलो को तब 
. खोलना चाहिए जब कि चारे की आवश्यकता हो। साइलो को 
है करने के बाद कम से कम दो हफ़्ते यानी १४ दिन बाद 2. 
. खोलना चाहिए क्योंकि १५ दिन में चारे में कसीलापन और रेशा 
हो जाबेगा । जब कभी साइलो खुले तो हरेक रोज उसमें से 
. कम से कम दो इश्च की सतह चारे की निकालते रहना चाहिए। 
. साइलो को खोलने के बाद साईलेज रोज निकालना जरूरी है, 
_ चर्ना जितना भी साईलेज़ हवा के ससीप होगा उतना सब काला 
. पड़ कर उस पर फफूदी ज्ञण जावेगी और उसे पशु नहीं खबंगे 


























. १६४... पशु पाल्न-पोषण 


.... और साथ साथ सड़ाव भी शुरू हो जावेगा । इसलिए साईलेज 
_... को रोजाना पशुओं को खिलाते रहना जरूरी है । 


इलो में चारे का परिवतेन ० 
8 जब कि हम साइलो को हवा-बन्द कर देवें उस समय रे 
रे .. साइलो में तापक्रम गर्मी ( ०४७६ ) बढ़ती है, क्‍योंकि जितमे 
क्‍ सा ड भी चारे के ढुकड़े हैं बह सब साँस ( २८७)॥७ ) लेना शुरू 
... कर देते हैं; यानी आक्सीजन मैस को अन्दर लेते हैं और 
:..._ से चारे की सैल्स ( 005 ) पतल्नी व चपटी हो जाती हैं और 
. इसका नतीजा यह होता है कि साइलो में चारा ३या ४ फीट 
. ऊँचाई पर भरा था वह एक दो हफ्ते में नीचे बैठ जाता है। 
.. इसके साथ साथ जितनी भी हवा साइलो में रह जाती है बह 
.... सब खत्म हो जाती है, और बोडे-छोटे कीटाशु जिन्हें 
0 ॥ बैक्टीरिया ( 38८+०7४७ ) कहते हैं बह अपना काम शुरू करने. 
... लगते हैं। कीटारु के अलावा कुद्ध एनजाइसस भी अपना काम क्‍ 
2 शुरू कर देती है। नतीजा यह होता है कि जितनी भी शक्कर | 
.._( 5प897 ) उन पौदों में रहती है वह सब एक शक्कर के. द 
.. तेज़ाब के रूप में हो जाती है (,80600 ७०ंपे 48 ई09760 रा 
... और यही एक अकार का मीठापन मय कसीलेपन के साथ 
छा गे कं छी खुशवू चारे में शुरू कर देता है। जब कि काफी 
णैक्टिक ऐसिड बन जाता है तब साईलेज तय्यार हो जाता है। 
यह ऐसिड तभी तय्यार होता है जब कि साइलो में हवा वा 





कुल भी नहीं रह पाती है हम, 





ला आओ 


अगर साइलो अच्छी प्रकार से हवा बन्द न हो पाया है तो... 
हवा चारे के अन्दर भर जावेगी ओर नतीजा यह होगा कि एक दा 
. अकार का तेज़ाब जिसे बियूटरिक ऐसिड ( छिपाएणंठ छांवे )... 
. कहते हैं, बह दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा पैदा हो जाता है... 


हे आर नतीजा यह होता झ्ठै कि साइलेज में फँफूदन जोर हे बे 


. कसीलापन बहुत हो जाता है ( 74॥ 960070708 ए७"ए 80प7 ) को 
. जिसे पशु चाब से नहीं खाते हैं, और साथ साथ सड़ाव भी 
शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि अच्छा साईलेज 
बनाने के लिए हवा साइलो में किसी भी तरह अन्दर नहीं 
जाना व रहना चाहिए | 


साईलेज बनाने से लाभ रा 
(१) साईलेज बनाने से हम ज्यादा ढोरों को अच्छी प्रकार... 
पाल सकते हैं । | रे 


(२) थोड़े से खर्चे में साइईलेज से बहत कीमती और रा | 
हुत श्रष्ठ प्रकार का चारा हर सौसम में मिल सकता है। 


(३) साइलेज हरे चारे के समान ल्ञाभदायक होता है 


. (४) साईलेज बनाने से बहुत सी सख्त व खराब घासें 


_ एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट तथा मुल्ायम चारे के रूप में पशुओं. 
को खिलाई जा सकती है, जो कि शायद सूख जाने पर फेंकी . रा 


जाती | यानी खराब घासें काम में लाई जा सकती हैं । 






































१६६... पशु पालन-पोषण 


(४) थोड़ी सी जगह में बहुत सा चारा इकट्ठा किया 
जा सकता है | यह देखा गया है कि १ टन सूखी कर्बी, एक टन. 
साइलेज की १० गुनी जगह घेरती है । 


(६) साईलेज खिलाने से पशु को लाभ पहुँचता है । 


इलेज बनाने के लाभ 












(१) यह खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है लि बश- 


इसे बड़े चाव से खाते हैं । 


(२) ज्यादा दूध देने वाली गायों को साइलेज अच्छी 






. मिकदार में खिलाया जाय तो उनके रासन में अन्न के मिल्ाव 


 ( 97था। 75077 ) की मिकदार में भी कमी की जा सकती 
है । ऐसा करने से खिलाने वाले को लाभ होगा | द 


.._ (३) मक्का का साइलेज जरा दस्तावर ' होता है, इसलिए 
ः उसके खिलाने से पशुओं को कब्ज़ी नहीं होने पाती हे ओर 
-..  चनकी तन्दरुस्ती अच्छी रहती है। द 
... (४) पशुओं के हाज़मे को बढ़ाता हे और उसके पाचन 
रे रा शक्ति में मदद करता है | * जा 
.. (४) अगर दूध देने बाली गायों को साईलेज सूखी घास 
के साथ साथ खिलाया जाबे तो गाय ज्यादा दूध देने लगेगी। 





लेज[चारे का अचार). “१६७. 
हर ( इलेज उन जानवरों के लिए बहुत ही लाभदायक मे 
चीज है जो कि चरने के लिए चरागाहों में नहीं जाते हैं । 


... (८) साईलेज पशुओं को हरएक प्रकार की खाने से... 
.. पहुँचने वाले अंशों की आवश्यकताएँ पूरी करता है जो कि और 
.. दूसरा अकेला चारा नहीं पहुँचा सकता है।......ः 


. अगर किसान भाई अपने अपने गाँवों में कोपरेटिव 


( सहयोग ) साइलो बना कर साईलेज बनाने की हिम्मत करें... क्‍ . 

. तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उनके गाँव के पशुओं की 
... साधारण परिस्थिति बहुत सुधर जावेगी। खास तौर से सर्दी... 
, के समय पतले दुबले बलहीन पशु सर्दी के कारण ठिठरते 


.._ नजर आते हैं और दूसरे उनको उसी मौसम में पेट भर कर . 
.. खाने को चारा भी नहीं मिल पाता है तो « ह केवल खेतों दम 
. इधर उधर बचे हुए ठोठ पर मुँह मारते हैं। इस दुखित दृश्य ० 
.. को हटाने के लिए अगर हस वर्षा के मौसम में चारे व बहुतसी 


. घासों का साईलेज बना कर रखलें तो ऐसे अवसर पर काम. 


.. देगा। ऐसा करने से दूध देने वाले पशु ज्यादा दूध देंगे और 


.. काम करने वाले पशु ज्यादा काम करेंगे और साथ ही उनकी... 
.. लन्दुरुस्‍्ती भी अच्छी रहेगी। इसलिए साईलेज का बनाना गाँव... 


.. में कौपरेटिव ( सहयोग ) बेसिस पर बहुत आवश्यक है, और 
रथ के जिए पक प्रकास का तरदान सी होग। 


ज॑ खिलाया 
देने वाली गाय. *** ३५-४४ पौंड फी दिन 


हल र/--३े० 


के के $ 


5 जा १9 ० १) हि 


है हु 
है । 


जा 





अध्याय १८ 


गाय दूध केसे बनाती हे 


गाय के बाक की बनावट ०.० 
... भारत में गाय का अत्यन्त उच्च-स्थान हे | प्रत्यक जाति के _ 
मनुष्य उसकी किसी न किसी रूप में पूजा तथा सेवा करते है। 


हिन्दू तो उसकी पूजा तथा सेवा करना अपने धर्म का एक अंग ई 
 सममभते हैं। यही एक ऐसा प्राणी है जो समस्त समाज का... 
 पालन-पाषण अपने शरीर द्वारा करता है। उसकी महत्ता को... 
आरतवासो अच्छी तरह सममते हे। इसलिए उसके विषय 
. में ज्ञानकारी प्राप्त करना परम आवश्यक है। उसके शरीर का 
मुख्य भाग बाक है, जिसकी बनावट बड़ी विचित्र हे। नज़ाने 
. कितने देशों में कितने स्थानों पर गाय के दूध पर प्रयोग किये... 
जा चुके हैं और किये जा रहे हैं। इस पर भी न जाने कितनी... 
. ज्ञातव्य बातें रह जाती हैं, विशेषकर यह कि गाय किस प्रकार. 
. दूध अपने शरीर में बनातों है। परन्तु इन प्रयोगों से इतना... 
. अवश्य ज्ञात हो गया है कि गाय अपने बाक में दूध, रक्त द्वारा... 
. बड़ी कठिनाई के साथ बना पाती है । कुछ समय पहले मनुष्यों... 
का यह विचार था किगाय अपना रक्त छानकर और साफ़ « 
करके दूध के रूप में परिणित कर देती है, परन्तु यह बात असत्य.... 


है| दूध रक्त के कणों से अवश्य -अनता हेप र्तु रक्त, दूध के . - 
हा रूप में विचित्र घटना चक्रों द्वारा परिणित होता है... 





आाक चार अलग अलग गांठा 2 हः बना. हे जिनका! पा 
जी में कारटस ( (0०७75७78 हि ) कहते है। थह चारों गा. 
















के पछ० ४४: परे पालत-पोष॑ण 


.... मिलकर छाती या बाक कहलाती हैं। इन चार कारट्स कोदो 


भागों में विभाजित किया जा सकता हे, अगज्ते कारट्स ( शिफ0फान 


. धृए%70०78 ) ओर पिछले कारटस (7687 पृप्छशा8 ) या. 
.... अगली छाती और पिछली छाती भी कह सकते है । यह अगली 
... पिछली छातिय' एक दूसरे के साथ मांस के बन्धनों तथा नज्ञियों 
.. द्वार जुड़े होने पर भी एक दूसरे से प्रथक प्रथक्‌ हैं 
७ चित्र नं० १ 


जैसा कि 
दिखाया गया हे यह बात एक प्रयोग द्वारासी 


5 ही सिद्ध की जा सकती है। यदि किसी प्रकार इंजेक्शन ([7[60007) । 






















. ए६वे७४) बाक गाय के शरीर से तीन प्रकार के मांस के बन्धनों ः 


...._ द्वारा अगली छाती में लाल रंग ओर पिछली छाती में नीला 


रंग पहुँचा दिया जाय तो जब हम दूध ढुहेंगे तो अगली छाती 
में से लाल दूध निकलेगा ओर पिछली छाती में से नीला। यह हू | 
रंग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे । 2 


यह छाततियाँ ( अगली ओर पिछली ) ऊपर से देखने से 
तो एकसी मालूम होती हैं. परन्तु इनकी आकृति एक दूसरे से 


.... भिन्न है। पिछली छाती अगली छाती से ५० फीसदी बड़ी होती _ 
.... है| इसको हमयों भी कह सकते हैं कि पिछली छाती में से 
..._ ६० फीसदी दूध निकल | 
... इस लिए गाय दुह॒ते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये 

.. कि पिछली छाती भल्ली प्रकार दुह्दी जाय जिससे कि उसमें दूध 
.. न रहने पावे। पिछली छाती की गहराई अगल्ली छाती से बहुत 
.. बढ़ी द्वोती हे जो कि हम देखने से मालूम नहीं कर सकते क्योंकि 
हे रा उसकी गहराई गाय के पिछले पेरों के बीच में छिपी रहती हे । 





जलता है ओर अगली छाती में से ० फीसदी । 


बाक का शरीर से जुड़ाव (5 6080767/6 07 ॥#78 हा 


हूं, जुड़ा हुआ होता हे । 





कर ( 


गाय दूध केसे बनाती है... १७१ - “' 


(१) मीडियन ससपेन्सरी लिगामेण्ट (४००७४ जा 


8079 44 89%॥70॥0) 


(२) लटूल ससपन्‍्सरी लिंगामेण्ट (॥,86875 5िपच्कुलान क्‍ 


8079 7॥99॥7076) 
(३) खाल (5870) 


पहिला बंधन लगभग ४६ इद्ध लम्बा होता है जो कि बाक हा 


. के लम्बाई के साथ छाती के बींचों बीच पाया जाता हैँ । यह 


मांस के सूत्रों, बाक, ओर गाय के शरीर को जाड़ता है। इन 
मांस के सूत्रों अथवा रेशों का अँप्रेज़ी में फ्राइबर्स (78) 


कहते हैं 


को शरीर से मिलाता है | 
..._ खाल्न, बाक को फैलाब के समय सहायता करती हे या 


कु मे जब दूध भर जाता है तो उस समय शरीर को खात्र रा 
_ उस दूध के बोझ को सँभालती है। यदि खाल दूध के बोम | 
कान सभाल ता उसका परिणाम यह होगा कि बाक लटकने रा 


लगेगा और गाय को बहुत कष्ट होगा । 


थनों की बनावट 


._ यह पहिले ही बताया जा चुका है कि बाक चार गाँठों के रा 
जुड़ने से बना है। प्रत्येक गाँठ पर एक एक थन लगा होता है... 
जिसको चुद्ी भी कहते हैं। थनों की बनावट एकसी होती है 
क्‍ ।थेत एक. 


परन्तु उनका आकार एक दूसरे से प्ि 









00८#०७ '१३४:०४) से बच्नी होती 3 


ये इस दीवार को हृढ़ रखने के लिये रक्त की छोटी छोटी बारीक... 


इेसरा बन्धन बाक के ऊपरी भाग को और बगल के भागों 





(४४, 































. ७३... पशु पालन-पोषण 


...._नलियाँ सारी दीवारों में मिलती हैं जिनकी लम्बाई ३ स्व 
होती है। यह थन की नली अन्दर से बाहर की आर खुलती 
.._है। इस नली के अन्दर की दीवार एक काफी मोटी खाल की _ 
.. बनी होती है। इस नली का अन्दर का मुँह एक होज से जुड़ा 
.... होता है जिसका 8४४ (४80807 कहते हैं। इस नली के 
... बाहर के सिरे पर एक विशेष प्रकार की मांस पेशी होती है . 
 ज्ञोकि उसके द्वार को बन्द किये रहती है। इस मांस पेशी को _ 

.. 50॥706067/ ॥(ए०8046 कहते हैं। यह थेज्नी एक्र मोटी ओर हे 
मुलायम खाल से ढकी होती है। थन की खाल बाक को खाल _ 

से मिन्न होती है। बाक की खाल पर बाल उगते हैं, परन्तु थन 

की खाल पर नहीं उगते । थनों में जब स्पिंक्टर मसिल् 
(899#7८५७४ )[780०) बहुत बढ़ जाते है. तो गाय को दुहने के 

_ लिये काफ़ी शक्ति लगानी पड़ती है | परन्तु जब यह भांस पेशियाँ 

. मुलायम होती हैं तो गाय का दूध सदा चुआ करता है| इसलिये 
... बाक नतो बहुत कठांर ओर न बहुत मुलायम होना चाहिये, 
..... औसत दर्ज का हो तो बहुत अच्छा है। ६0] 


बाक में रक्त का संचरण 


.... लथाक के ऊपरी भाग की ओर से एक घसनी, जिसको 
0 प्यूडिक आदरी (?700 ७7979) कहते हैं, प्रवेश करती है 
..._ जैसे ही यह्‌ प्रवेश करती हे उसी समय यह दो शाखाओं में 
... विभक्त हो जाती है। एक शाखा अगली छाती को रक्त पहुंचाती 
. है दूसरी पिछली छाती को। यह घसनी पहले एक से दो में 
.. विभक्त होती है फिर यह छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होती 
.. _ चल्ली जाती हे जो चारों गाँठों में फेलती जाती है। इन्हीं छोटी . 

छोटी शाखाओं प्रशाखाओं द्वारा दूध बनाने का सामान बाक 
एकत्रित किया जाता है। | कि 





पु पक प्र: के किए हट किक करी पालक तक कवर 4त/ के पतन कशपूत५०५+)- मम श का नस कक 3०७ ००३५ कली दा तक पथय ल_्तय वोकक +प4 कलर ता; 4४५ | ६७/४६/५४४३ तर: #सिक: 


गाय दूध केसे बनाती है .. श्छड ; - 


अभी बताया गया हे कि ताज्ञा रक्त इस घमनी द्वारा बाक 





_ में आता है। रक्त के वापिस जाने के लिये भी कोई रास्ता 


होना आवश्यक है। यह छोटी छोटी रक्त की नलियाँ एक 


' साथ इकट्ठी होकर बाक में एक बड़ी नली बना देती है... 


इसको शिरा (५०४४) कहते हैं। इसके द्वारा गंदा रक्त बाक 
. में वापिस जाता हे। इसी तरह सारा गन्दा रक्‍त बाक के 
ऊपरी भाग झे 
 ज्ञाता हे। यहाँ से यह दुग्ध शिरा (७॥)॥र ए००) द्वारा दिल्ल_ 
को वापिस आ जाता है। दिलक्ष में यह गनदा रक्त फिर से 
साफ होकर घमनी (?ए०7० 87०७9) द्वारा बाक में भेजा 


शिरा-गुच्छ (०४०७४ ४४४) में वापिस आ 


जाता है और फिर बाक से गन्दा रक्त अग्र-शिरा (विराशापत्नो.... 


0० उथांए) द्वारा दिल में आ जाता है।इस प्रकार रक्त 


का सवार बाक म बराबर रहता हे अर धीरे घीरे दध बनाने | 


' का सामान भी इकट्ठा होता रहता है । 


रक्‍त के साथ साथ एक भ्कार का द्रव जो कि रक्त से अलग... 
_ होकर टिशू (7880७) में आ जाता है उसे लिम्फ (/एए७४) 
कहते हैं इसका संचार भी रक्त की भाँति होता है। इस द्रव की... 
. नत्तियाँ भी रक्त की नलियों के साथ साथ चलती हैं और अन्त 
: में यह द्रव बहुत सी नलियों द्वारा एक गाँठ में जाता है जिसको... 
 ज्िम्फेटिक डकक्‍ट (॥,ए700॥8#0 [07७) कहते है। जो कि हा 
इस द्रव को एक शिरा में लाकर मिला देती हे ओर यह द्रव. 
भी गन्दे रक्त के साथ साथ दिल में ले जाया जाता है। बाक 
. पर नीले रंग की नलियों का जो जाल दिखाई देता है वह इसी. .- 
_ द्रव 8 लयों का है जिन्हें लिम्फ वैसिल्स (एएए90 ए०55७७) 


कहते है। रा 
... भीक का नॉड्य क्‍ 
दो प्रकार के नाड़ी मंडल पाये जाते हैं। पहिले ताड़ी मंडल में... 





नाडियाँ-.-(४०१/४९४ 0 609७ प०१6४०) बाक में... ा 













पशु पालन-पोषश 





शज्छ 





एक काफी मोटी नाड़ी होती है. जो कि प्यूडिक रक्त वाहिनी « 
नज्ली के साथ साथ बाक में प्रवेश करती हैं, ओर इसी ग्रकार.... 
अपने को छोटी छोटी नाड़ियों में विभकत करती हुई सार बार्क , 
में फेल जातो है। नाड़ी मंडल का काम क्‍या है यह अभी तक 
किसी को मालूम नहीं। यदि इस मोटी नाड़ी को बाक में प्रवेश 
करने की जगह से काट दिय्रा जावे तो दूध के बनने में कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता हे | 





















.. दूसरा नाड़ी मंडल अपनी छोटी छोटी शाखाओं को बाक 
की खाल में और थनों की खाल में भेजता है। इस नाड़ी 
मंडल की शाखायें वहत ही उपयोगी होती हैं। जिनका ख़ास 
प्रभाव गाय के दूध बनाने पर पड़ता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा 
गाय को एक प्रकार की फरफुरी या उकसाव प्रतीत होंता है। 


जब हम उसके बाक या थन को हाथ से छूते हैं । इसी 


बाहर आने देती है, ओर एक प्रकार के दूध का बहाव आरम्भ 
होने लगता है । इसलिये जब कभी गाय का दुहना हा ता 
पहिले उसके बाक को हाथों द्वारा मज्ञना चाहिये जिससे गाथ 
को काफी उक्साव हा जाय। उसी उकसांव के कारण दूध का 
बहाव आरम्भ हो जञावगा | जिससे दूध सरलता पूरक दुह्ढा 
जा सकता है 





बाक के अन्दर के भाग को बनावट 


यह पहिले बताया जा चुका है कि गाय के थन का आकार 
ः खोखली नत्नी की तरह है। थन के अन्दर की नली एक 
ही कोमल भिल्ली से बनी हुई होती है जो कि छुढंग 
दूध दुदने या चोट लग जाने से श्रायः नष्ट हो जाती है। 


 भाय दूध केसे बनाती हे _श्ज्छू | ० 


. इस नत्नी के ऊपर एक प्रकार की खोम्ननली गाँठ होती हे । 
. गाँठ का विशेष काम दूध को एक स्थान पर इकट्ठा करना है 


यह गाँठ एक छोटे गढ़े के समान होती है जिसको ग्लाण्ड सिस्टन.._ 


(6890 ०ा8067४) कहते हैं। इस दूध के गढ़े की समाई एक | 
. पाव से लेकर आध सेर तकै की होती है और किसी किसी. 
द | गाय में इस से भी अधिक होती हे । जा 


इस ग्लाण्ड सिस्टर्न (5]97वे ०ं७॥677) में २० से ६० तक... 


. छोटी छोटी नलियाँ आकर खुलती हैं। यह नतियाँ एक के बाद 


एक छोटी छोटी शाखायें प्रशाखायें बनाती जाती हैं जो अन्त में... 


इतनी छोटी हो जाती & कि आँखों से दिखाई भी नहीं देतीं। 
इन छोटी छोटी नल्लियों को एलबियालाई (४ ए९०॥) कहते हैं। 
दि हम एक थन की सारी नलियों को एक ओर से देखें तो 


| चह एक अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देंगी। यदि इसमें 
. से एक छोटी -नत्ती (॥।ए९०।४४७) को काटा जाय ओर सूक्म 
.. बशेक (!४।०70800.0) से देखा जाय तो हमें उस नली में बहुत 
.. छोटे छोटे सैल्स (0०।|8) लगे दिखाई देंगे। यही छोटी छोटी... 


क्‍ 'सैल्स दूध को बनाते हैं। यह सेल्स गाय के छाती में असंख्य 
गाय के बाक का उभार ((%७ 06ए७॥०७77७४7 ० ४6 9 ० 


60 जज! परवे१४४)--बाक या छाती एक प्रकार की गाँठ हे जोकि 
. गाय की खाल्न से बनना आरम्भ होती है । अमरीका में बहुत से 
वैज्ञानिकों ने गाय के बाक के बढ़ाव पर बहुत से प्रयोग किये हैं ।.. 
. उनका कहना है कि बच्चा जब गाय के गर्भाशय में ३ इंच लम्बा... 
. होता है उसी समय से उसके बाक बनना आरम्भ हो जाता ही 
. और बाक अच्छी प्रकार दिखाई देने लगता है। बाक पर चारों... 


. थन बन जाते हैं परन्तु भीतरी बनावट पूरी तौर से नहीं बन हा 
















0 मल पशुपालतापोषण हे 


... पाती | उस समय बाक में केवल चर्बी ही होती हे। इस समय 

.. तक नर और मादा बच्चों में एक ही प्रकार का बढ़ाब बाक में... 

होता है। इसका प्रमाण यह हे कि गाय के जब बछड़ा पेदा 

. होता हे तो उसके छोटे छोटे थन दिखाई देते हैं और बछिया के... 

... तो होते ही हैं। उस समय बछड़े और बछिया के बाक में कोई... 
.. विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है | जद: ॥ 


......_ नर बच्चों के बाक से कोई विशेष अन्तर नहीं होने पाता है... । 
. ओर वे सारी उम्र उतने ही छोटे रहते हे । परन्तु मादा बच्चों का. 
बाक अवस्था के साथ साथ बढ़ता जाता हे और जवानी में 
आकर पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। अब्र प्रश्न यह उत्पन्न होता... 

है कि बछिया के बाक के बढ़ने के क्‍या क्‍या विशेष कारण 

हो सकते हैं।.._ 


...._ सब से पहला ओर मुख्य कारण बाक के बढ़ाव का इन्द्रीय 

है। यदि बच्चा नर हे तो कोई विशेष प्रभाव उसके बाक पर 

नहीं हांगा और यदि बच्चा सादा है तो उसकी डिंभमन्थि... 
5 _ (079७79) से दो प्रकार के रस (/9/770768) पंदा हांते हे जांकि । 
.._ छाती के 5भार में सहायता करते हैं। पहिला रस या द्रव जोकि _ 
... डिंभ ग्रन्थि के डिंभकोष (700!॥08 06 886 07४७७) से आता 
.. है छाती या बाक में दूध बनाने वाली छोटी छोटी सेल्स 
... (0०९०7) के बनाने ओर बढ़ाने में सहायता करता है।इस 
.... रस को प्रोजैस्टान (?702०80707) कहते हैं । परन्तु कुछ मनुष्यों 
... का विश्वास है इन दोनों रसों ([87770768) का प्रभाव सीधा. 
. बांक की गाँठ पर नहीं होता घल्कि यह रस पहिले पीयूष अन्थि 
(शाकपां।87ए ४७॥06 ) को प्रभावित करता है इसके 
भाव से हे पीयूष ग्रन्थि से एक नये प्रकार का रस (र्ि७770070)॥ 
लता है जोकि छाती की गाँठों के उभार में सहायता करता हे | 




















गाय दूध केसे बनाती हे | 5७७ | 


कर 


बछिया के बाक में बढ़ाव दो अबस्थाओं में होता हे। 


पहिली अवस्था वह हे जबकि बछिया गर्भ रहित होती है। 


दूसरी अवस्था वह है जब वह ग्याभन हो जाती है । 
... पहिली अवस्था में बलिया की डिंभग्रन्थि से एक द्रव उत्पन्त . 


'हांता है जिसका एस्टोजन (॥80870280) कहते हे | इस द्रव का 


विशेष कार्य छाती में चर्बी का भाग बढ़ाना होता है। जैसे जैसे 
चर्बी के टिशू बढ़ते जाते हैं बेसे ही वेसे बाक का आकार भी बढ़ता 


. जाता है। जबकि बछिया ऋतु (090) में आती है उस समय 


एस्टोजन की उपज पहले की अपेक्षा ओर अधिक मात्रा में होने 
लगती है और उसी समय से कार्पसल्यूटियम (00फए8- 
 ]प्रशंह्षा) भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है ओर अंत में प्रोजैस्टोन 
रस भी बनना आरणस्म हो जाता है। 


जब बलिया ग्याभन हो जाती है तो उसके बाक में डभार 


झोर भी अधिक होना आरभम्भ हो जाता है। इसका विशेष 


कारण यह है कि गर्भ धारण होते ही एस्टोजन द्रव (#िह00860) 
की उपज पहिले से ओर भी अधिक मात्रा में होने लगती है। 
ओर साथ साथ कापसल्यूटियम भी काफी मात्रा में प्रोजेस्टोन द्रव... 
(7?70268४४7070) को लगातार बनाता जाता है इसी से छाती का... 
उभार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता हे । जब बहछिया ब्याने वाली... 
होती है उस समय उसका बाक पूरा बढ़ जाता है ओर उसके... 
अन्दर एलवियालाइ (3)76०॥) ओर डक्‍टस (2669) दूध 
बनाने के लिये काफ़ी संख्या में तेथार हो जाती है. परन्तु दूध 
बनना अभी तक आरस्भ नहीं होता है यह तभी होता है जब 





बच्चा पेदा हो जाता है।5 
आ जाती है। उस समय पीयु 
से एक नया द्रव (79777076) ओर बनता है जिसे प्रोलेक्टीन... 






र सारी जेर या अंवल ओर नाल बाहर... 
घ प्रन्थि (2प्रा।॥0ए एकएती 






























श्षद..... पशु पालन-पोषणां 


.. (70]969ा7) ऋहते हैं। यह द्रव बाक में दूध बनाना आरम्भ 

.. करता है। जैसे जेसे यह द्रव गाय के बाक में बढ़ता जाता है 
 बैसे हो वैसे गाय का दघ भी बढ़ता जाता है और जैसे जेसे यह. 

... कम होता जाता है वंसे ही वेसे दूध बनना भी कम होता जाता 
..._' है। फल्तः गाय के दूध की उत्पत्ति इस द्रव के शरीर में संचार 
.._ (78०) करने से बढ़ाई जा सकती है। इसलिये यह द्रव दूध 
... की उत्पत्ति के लिए बहुत हो आवश्यक है। दूध के बनाने में 
.. और भी रस या द्रव सहायता करते हैं जैसे (१ थाइराइडग्लाएड 
के द्रव (ि%7700088 ०0 997०4 8800) (२) थाईरा- 
_क्सिन के द्रव (78/0]0768 07 80970:5% ए) ) एडीनल द्रव 
(30/87998/| ॥४7770788) (४) पिच्यूटरी के द्रव ( ।0प्र7ए 
 ॥97'7077९8 ) आम मी 


. दूध देते हुए जब गाय का काफी समय व्यतीत हा जाता है 

तो वह दध देना कम कर देती है। उस समय बाक में एलबियों- 

. लाई(»ए००।) की संख्या धीरे-धीरे कम होने ज़्गती हे और 
.... इक्ट्स भी सिकुड़ने लगती हैं अन्त में छाती भी पहिले से काफी 
.. सिकुड़ जाती है और दूध बनना बिल्कुल बन्द हो जाता है। 


अंश कैसे बनते हैं 


..... पहिले मनुष्यों का विश्वास था कि गाय अपने रक्त को साक 
.... करके तथा छान करके दूध के रूप में परिणित कर देती है ओर ; 
....._बाक केवल एक छूने का काम करता है यानी बाक ही द्वारा रक्त 
.... छन कर दूध के रूप में बाहर आज़ाता है। परन्तु हाल के 
.... प्रयोगों से यह मालूम हुआ है कि बाक केवल छन्‍्ने का हो काम 

.. नहीं करता बरन रक्त को कई प्रणालियों द्वारा दूध बनाने का 
काम भी करता है। रक्त द्वारा बांक में दूध की सामग्री एकत्रित 
गैली है ओर बाक के अन्दर की छोटी छाटी सेल्स यानी 















गाय दूध केसे बनाती है... «९०७ 


. एलवियोलाई (8।ए७०)) दूध को बनाती हैं | इसलिये हमको दूध 
. के मौलिक अंशों के विषय में भी जानना परम आवश्यक है। 
.. गाय के दूध में नीचे लिखे मोलिक अ'श पाये जाते हैं। 


. (१) पानी (७४७७/७.).. (२) घी के कश (7७6 99760|89) द 


(३) प्रोटीन्स (?70/0709) 


. (9) दूध की बूरा (४7 ६57897,7,920088) (५) खार (59089) गा हा 
.. (६) एनजाइम्स (ग्रिपद्वएा268).... (७) गेसें (99389). 


० (८) रंग दंने बाली वस्तुर्यें ((१०।००७०१४9 7980687') 
. इन आठ अंशों में से २. ३, ४ अंश बाइझ रक्त से बनाता 


. है। यदि गाय के रक्त की परीक्षा की जाय तो इन तीनों अंशों 


. में से कोई भी अंश उसके रक्त में नहीं मिलेगा यानी इस रूप 
में कोई भी अश रक्त में विद्यमान नहीं है । 


-.. बाक में दूध की बूरा ([.4०४०७०) किस प्रकार बनती है-- 
गाय के रक्त में एक प्रकार को ब्रा ॥8300व 50887) आर 
. रक्त से दूध बनाने वाला वेज्ञाब (3॥00080680 8०0) विद्यमान 


.. होते हैं| इन दानों द्रवों को (8006 |8600 इटांवेकी3उ00वे गा 
. अप९87) बाक इकट्ठा करके अपनी छोटी छोटी सेल्स (5|ए९७ीा) 
| ० छ्ारा दूध का घबरा मे परिशित कर देता हे । परन्तु अभी तक थह रे 
. नहीं अनुभव कर पाये हैं कि यह वस्तुयं किन प्रणालियों द्वारा का 
. दूध की बूरा में परिणित हो जाती हैं। कुछ वेज्ञानिकों ने दध की _ रा 
. बूरा को रसायन शाला में इस प्रकार बनाया हे। उन्होंने रक्त... 
: की बूरा (8]000 87४७) दूध बनने वाले तेजाब को ([स्‍8086- 
. 800) आर गाय की छाती के टिशू को मिल्ञा कर दूध की बूय... 
. बनाई है। इसका परिणाम यह निकला हे कि दध की बूरा बिता... . 


. गाय के टिशू मित्नाये नहीं बन सकती ओर यह 
: ही में बनती हे रा, 






































हा] पशुपालन-पोषण......... ट' 


.. बाक द्वारा घी के कणों (7७6 7७770») का दूध में 
. बनना-बाक एक प्रकार की रसायन शाला है जहाँ पर रक्त से... 
.. कई प्रकार की चर्बी के कशों से एक नये प्रकार के मक्खनया 
..._ थी के कण तैयार होते हैं। इस मक्खन के कण, गाय के शरीर के 
.. अन्दर के किसी भी ज्माग की चर्बी से नहीं मिलते जुलते हैं. 
... बिल्कुल मिन्न होते हैं। सा ः 
...... बांक द्वारा दध-पी प्रोटीन या केसीन ( 08४०० ) का 
... बनना--यह प्रोटीन केवल दूध ही में मिलती हे 08आं०ण या. 
दध की प्रोटीन गाय के रक्त की आर प्रोटीनों से मिन्न हांती 
केसीज ((!७४।४४७) बाक के रक्त के ग्लोबिन (9]0प077) प्रोटीन. 
से बनती हैं. । ग्लाबिन रक्त द्वारा छाती में पहुंचऋर ((288670) 
दध की प्रोटीन में परिणित हो जाती है । यह सब चमत्कार बाक . | हे 
रूपी एक महान रसायन शाला के हैं।.._ हे 
. दूध के शेष अंश रक्त के अंशों के समान होते हैं. जिनको 
_ क्रि बाक, दूध के बनाते के लिये वसे के बेसे ही प्रयोग में 
ता... या 
बाक में रक्त का संचार और उसका तत्व 
......_ गाय को अपने बाक में दूध बनाने के लिये बहुत ही अधिक 
... मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती हे जो आगे लिखे आँकड़ों ८ 
.... से प्रकट हा जावेगा । आध सेर दूध उत्पन्न करने के लिये गाय के 
... वबाक में (४'८४७ सन ) ४०० पोण्ड रक्त चाहिये यानी जब ४०० 
... गुने रक्त का संचार बाक में से होता है तो कहीं एक भाग दूध 
... का सामान एकत्रित होता है। इसलिए गाय के हृदय को जो 
.. ४० पोणड दूध देती हो १० टन रक्त बाक में पहुँचाना चाहिये। 
गाय को १० टन रक्त बाक में भेजने के लिये उतनी ही शक्ति 









गाय दूध केसे बनाती है... (वश 






. का प्रयोग करना पड़ता हे जितना कि १० टन वज़न को ४ फीट 
की ऊँचाई पर चढ़ाने में । 


बाक में दूध का: स्राव ( 8०078#09' ० शहर 86 
_ए4667 ) अब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दूध के... 
:. अंशों पर रक्त के अंशों का कितना प्रभाव पड़ता है। दूध की 
. उत्पत्ति ही रक्त के संचार पर निर्भर होती है। जब रक्त की बूरा _ 
. रक्त में कम हो जाती है तो दूध को बूरा भी उसी अलुपात में . 
दूध में कम हो जाती है। इसी प्रकार जब गाय की खुराक में 
. चर्बी का अंश अधिक हो जाता है, तो गाय के रक्त में चर्बी का _ 
.. अंश बढ़ जाता हे जिस से गाय के दध में मक्खन की मात्रा 
.. भी कुछ बढ़ जाती हे । द 


*... अब यह प्रश्न होता है कि दूध का ख्ाव कब और कैसे 
. बाक में होता हे | पहिले कुछ मनुष्यों का विचार था कि द्घः 
. काखाव दोप्रकार से होता है।.... के 
..... (१) जब गाय दूध देने को होती है तो बाक में दूध का 
खराब होता है। 




















.._ (२) आधे से अधिक दूध का स्राव दूध दुहने के समय बाक. 

: में ही होता है। जैसे ही वाला गाय की छाती या थनों को स्पर्श. 
: करता हे तो गाय को एक प्रकार का उकसाव (8प्छापरश्ां०्छ 
.. होता है वही दूध के स्राव का विशेष कारण है । क्‍ 


.. परन्तु हाल के प्रयोगों से ज्ञात हुआ है जितना दूध गाय... 
. एक समय में देती है वह दूध सारा का सारा छाती में इक्ट्रा . 
. रहता हे, दूध दु्दत समय ओर दूध बाक में नहीं बनता । अधिक 
दूध देने बाली गायों की छाती में दूध इकट्ठा होता रहता है। 
. बूध बनाने वाली सेल्स 











; दूध को धीरे धीरे बनाती रहती हैं और यह 










कब पशु पालन-पोषरा 


दूध बाक में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। जब दूध प्योप्त 


.. मात्रा में इकद्रा होता जाता है तो दूध बनाने वाली सेल्स का ४ 






भी दूध बनाना कम होता जाता है, ओर साथ साथ दूध का 


.... दबाव (0/॥॥।४ 0।8898778) भी बढने लगता हे आर जब दध -: 
.... बहुत इकट्ठा हो जाता है 'तो दूध का दबाव रक्त के दबाव 
.. (]8॥00 %7689प्रा) का $ हो जाता है। उस समय दूध का 
..... अनता बिल्कुल बन्द हो जाता है। इस लिए इस दबाव को कम 

.. करने के लिए गाय को दिल में दा तीन बार दुहना चाहिये नहीं 

















जो दूध की मात्रा सी कम हो जावेगी। यह ऐसे सिद्ध किया जा. 


सकता है कि एक गाय को दिन में एक बार दुहे और डसी गाय... 


 दसरे ब्याँत में दो बार ढुह्ें तो मालूम होगा कि गाय ने दूसरे 
व्याँत में दुगना दूध दिया हे । 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि गाय के बाकमें .. 
दूध का दबाव ()४॥)४ 976880/७) बढ़ने दिया ज्ञाय, उसको 


। दुह्कर कम ने किया जाय तो दूध बचान वाली सेल्स या स्ताण्ड ४ 


.. सूखने लगते हैं। और धीरे घीरे बिल्कुल सूख जाते हैं. ओर गाय हा. ० 


ः . दूध देना बिल्कुल बन्द कर देती है। 





गाय दूध कैसे बनाती है--अब दूध के उन अंशों के 


... विषय में भी जानना आवश्यक है जो रक्त से सीधे दूध में 









.._ बिना किसी प्रकार की अदल बदल हुये आ जाते हैं और उनमें... 
५ झार दूध के अशां मे कितनी समता (£40७॥४७४प7४) हे 2 





... गाय का दूध और रक्त आईस ग्रेटॉनिक ([30॥0770) हैं हा 
यानी इन दोनों के सॉलीक्यूल्स को संख्या घोल (50]0609) _ 





गाय दूध केसे बनाती है .. ए८३... 


वे एक दूसरे के समान नहीं हैं। इनके अंशों के संकोच 
हा ((007007्र//७४07) में काफी अन्तर हद दूध क॑ किसी भी अंश 
_ का उतना संकोच नहीं है जितना कि उसी अंश का रक्त में 
पाया जाता है। अमरीका के डा० पीटरसन ' होडस डेरी मैन”. 
लिखते है. कि गाय के दूध में उसके रक्त से ८० गुनी दूध की. 
बूरा (0[|8 8प8७7), २० गुना सकक्‍्खन के कण, १५ गुना 
कैल्शियम (28)0ंए्ा0), ७ गुना फासफोरस (]689#00७), 
और चार गुना मेंगनीशियम (]७॥५॥८७ 07७) अधिक मात्रा 
में पाया जाता है। परन्तु रक्त में भी दध के अंशों का ८ गना 
सोडियम (504770), ४ गुना क्ल्लोरीन ((४॥॥॥0778) ओर ठुगनी 


: श्रोटीन पाई जाती है। दूध कुछ खट्टा (६००४०) होता है और 


रक्त में खारोपन (829)76) होता है, इसका कारण यह हे 
कि बाक, सोडियस बाई कार्बनिट को रक्त से दध में आने से 
रोकता है ओर इसी से दूध में खट्टापन (७००४० 68886) उत्पन्न 
हो जाता है। | 


. बाक के लेन देन का चमत्कार-- (06467 8868 #86..... रा 
08788) बाक में एक विशेष चमत्कार यह है कि उसको दूध के 7 ४ 
बनाने के लिये जितने अंशों की आवश्यकता होती वह सब रक्त... 
सेलेलेता हैं और शेष रक्त में ही रहने देता है। जिस अंश... 


का दूध म॑ कमी हाती है उसको वह तुरन्त रक्त से ले लेता 


भर जिसकी उसको आवश्यकता नहीं होती है रक्त में फिर... 


रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन दोनों नो: रा 
में जिस अंश की कमी हांती है. बह एक दूसर के अशा द्वारा रे रा 




























.. १८४... पशु पालन-पोषण 


सा . हो जाती हैं। जिनमें से विशेष दो बीमारियों होती हैं (१) दूध 
.. का बुखार (२) मेस्टाइटिस (१/४४४88 ) सब  । 


मैस्टाइटिस (७७४४॥8) कक, द 

..... इस बीमारी में छाती या वाक की छोटी छाटो सेल्स (४४ 
.. 0+06 घ०१6०७) निबंल हो जाती हैं जिसका फल यह होता है कि." 
... दथ की वरा (ऐ इपह807), केलशियम (४800४), फास- _ ॥ 
... फोर्स (?20579707708) ओर मेगनीशियम (१४9७2788प०) 
. ढध से रक्त में आवश्यकता से अधिक मात्रा में वापस चल 
..._ ज्ञात हैं ओर उनके बदले सोडियम ओर क्लॉरीन उसी अनुपात 
... में रक्त से दध में आ जाते हैं। जिससे दूध में खट्ट पन के 
.... बज्ञाय खार्रापन उत्पन्न हो जाता है। दूध में खारीपन का उत्पन्न 
... हो जाना ही मैम्टाइटिस की बीमारी कहलाता है। इसके 
... अतिरिक्त दूध में कभी कभी रक्‍त के छोटे छोटे छिछड़े से भी 
... दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि केसीन ((28307) 
] दघ में कम हो जाती है ओर उसके स्थान पर रक्त को प्रोटीन 
| | से दूध में चल्ली आती है जो इस बीमारी 

व् "कब ण॒ है। यह बीमारी केवल रक्त ओर दूध के 
न होने के कारण होती है। जा 















..._... यह बीमारी « के शियम की कमी के कारण होती है। जब 
.... केलशियम अधिक मात्रा में रक्त से दूध में आ जाता है और 

.._ रक्त को बाहर से केलशियम आवश्यकता से कम मिल्ञता 
. तो यह बीमारी जब त्पन्न हो जाती है। यदि इस बीमार्र 








क्‍ गाय दूध केसे बनाती पी आओ. १८५ 





. अधिक है। दूसरे फासफोरस की कमी होने से भी गाय बीमार. 
हो जाती है। इस अकार गाय रू रक्त आर दूध के अंशों में 
_विषमता का उत्पन्न हो जाना गाय की बीमारी के लक्षण हैं। 






.. गाय केबाक में खीस केसे बनता है (०७ ४॥० 
. 000#॥7प० 8 00060) जिस दिन से गाय ब्याती है. उस 
.. दिन से लेकर उसके चार दिन तक के दे को खीस कहते हैं। 
. यह दूध-बहुत गाढ़ा तथा खारी होता है। जब गाय को बच्चा ! 
दिये काछी दिन व्यतीत हो जाते हैं तो वह दूध देना कम कर 
: देती है । यदि उसको दुहना बंद कर दिया जाय तो उसके बाक 
में दूध का एक प्रकार का प्रेशर या दबाव होने लगता है। जब 
. यह दबाव रक्त के दबाव का हो जाता है तो गाय दूध देना 
$ बिल्कुल बन्द कर देती है ओर सूख जाती है। उसके दूध न 

देने के कारण यह दूध बाक के अन्द्र ही रह जाता है और यह 
. तब तक रहता है जब तक गाय के. दूसरे बच्चा पेदा नहो। 
इस दूथ के, छाती में बहुत दिन तक रहने के कारण बहुत से 
. अंश रक्त से दूध में आजाते हैं, विशेष कर सोडियम और 
क्लोरीन दूध की बूरा की जगह रक्त की श्रोटीनें एकत्रित हो 
. जाती हैं और दूध गाढ़ा और नमकीन सा हो जाता है यही खीस 
: दीता है। यद्दि गाय को बराबर दुहते रहें तो हम देखेंगे कि _ 









ऊ ->न्‍ल 


















गाय के व्याने के बाद का दूध भी वैसा ही होगा जैसा कि व्याने 


के पहिले का था। इसका कारण यही है कि दूध इकट्ठा नहीं होने... 
४ प्राया जिससे उसके अंश में विशेष अन्तर नहीं हुआ | ट । ह ८ ; हे 


















__ जैसा कि ऊपर बतायाजा चुका है किरक्त और दूध के... 


अंरों में विषमता के कारण गाय बीमार हो जाती है यह विषमता . 















गाय को अपनी , गुराक में यह अंश पयोप्त .. 

















बच... पशु पालन-पाषण 


..आत्रा में नहीं मिलते | दूध को मात्रा भी पशु की खुराक पर निभेर _ 


.._ होती है। जैसा गाय को चारा खिलाया जावेगे वेसा ही तह दूध । 





भी देगी। खुराकें तीन प्रकार की होती हैं जो दूध पर अपना _ 


.. अपना प्रभाव प्रथक प्रथक डालती हैं। 


















(१) वह खुराकें जो दूध के पोष्टिक गुण पर प्रभाव डालती हैं 
(२) वह खुराकें जो दूध में गंध उत्पन्न करती हैं।... 
(३) बह खुराकें जो दूध में ऐसा गुण उत्पन्न कर देती हैं. 
जिसके पीने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।..... 
(१) खुराक का दूध के पोष्टिक गुण पर प्रभावः क्‍ 
... यदि गाय के दध की पोष्टिक पदार्थों क्री दृष्टि से जाँच की ज्ञाय . 

तो हम देखेंगे कि दूध ही एक ऐसा भोजन है जिस में लगभग वे 
सारे अंश हैं जो कि शरीर के बलिष्ठ होने के लिये आवश्यक हैं। 
विशेष कर विठामिंस ०, बी, सी, डी, यह सब दूध में होते हैं ।.. 
. यह विटामिस चारे द्वारा ही गाय के दूध में आते हैं । हरा चारा 
: देने से गाय के दूध में एक हरा द्रब जिसे केराटीन कहते हैं 
_ उत्पन्न हो जाता है| यह हरा द्रव धीरे धीरे गाय के शरीर में 
. बिटामिन ए! के रूप में परिणित हा जाता है। विटामिन 'ढी' गाय 
को सूर्य की किरणों द्वारा मिलता हे। यदि गाय को हरा चारा 


..... कभी न दिया जाय तो उस के दूध में ऊपर लिखे विटामिंस नहीं 









इस लिए गाय के दूध में ऊपर लिखे गुण उत्पन्न करने 


... के लिये द॒रा चारा देता परम आवश्यक है 









. (श) दूध में गध का उत्पन्न होनाः 


रा गाय के दूध में दो प्रकार से गंध उत्पन्न होती हे 






...._ (९) गाय की सांस द्वारा (२) गाय की खुराक द्वारा । 









गाय दध कैसे बनाती है... . रद क्‍ 






की गंध, गोबर की गंध, पेशाब की गंध तथा ओर प्रकार के 
 सड़ाव की गंध इत्यादि इसलिए गाय को कम्मी भी गंदी जगह में 


6 


 दहना नहां चाहिये न उसका गंदी जगह बॉधना चाहिये। 







... दूसरे यदि गाय कभी तेज़ गंध वाली चीज़ खा लेती 

. तो वह गंध उसके दूध में भी आ जाती है जैसे प्याज, लहसनः 
इत्यादि। गाय जब कभी प्याज या लहसन खा लेती हे और . 
. जब वह जुगाली या पागुर करतो है तो उसकी गंध दो प्रकार 
से उस के शरीर सें पहुंचती हे। साँस द्वारा और खाने की _ 
. नत्नी द्वारा। पाशुर करने के बाद वही कश्तु बहुत बारीक 
_पिसी हुईं दशा में पेट में पहुँचती है। पेट में बहुत सी रक्त 
की नलियाँ होती हैं। प्याज या लहसन के छोटे छोटे कण 
नल्षियों की तह पर चिपक जाते हैं ओर रक्त प्याज़ की दर्गंघ 
को नलियों द्वारा सोख लेता है फिर वही दुर्गन्‍्ध रक्त से दध में 
आ जाती है। यह गंध गाय के शरीर में कई हफ़्तों तक रहती. 
है। “इसीलिये गाय को कभी भी ऐसी बस्तुयें चारे में नहीं देनी 
चाहिये जो दूध में गंध पेदा करती है। चारे को अच्छी तरह देख 
भाल कर गाय का देना चाहिये। द द 































. तीसरे कुछ जड़ी बूटी जंगल में ऐसी पाई जाती हैं. जिनके 

; खाने से गाय के स्वास्थ्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु... 
जो पुरुष उस गाय के दूध को पीते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा. 
प्रभाव पड़ता हे जैसे कि ह्ाइट स्नेक रूट (५४४8७ 57७)2७ 
7000) के खाने से गाय का दूध विषेत्ञा होजाता है। इस... 
विषेले न्‍् दूध को पीने से मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है... 
और कभी तो मर भी जाते हैं। इसलिये सदा ध्यान रखना 
चाहिये कि गाय थक कभी कोई विषेल्ली वस्तु न खाने पावे 




























प्ट...- पशु पालन-पोषण हर 
अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि गाय एक प्रकार 


की सशीन तथा रसायन शाला है जिस से हम जिस प्रकार / 
का चाहें उस प्रकार का दध ले सकते हैं । ा | 
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पुछ्ाए ]09,0 8 
अध्याय १९ 


.. इस अध्याय में आपको यह बतलाया जावेगा कि दूध क्‍या * 
...._ है ओर दूध में कौन कोन से अंश हैं और उन अंशों का मनुष्य के ह 
.. शरीर पर क्या प्रभाव होता है। ही 

.... एक साफ सुथरी तथा नीरोग गाय की छाती को साफ हाथों 
... से एक साफ छुथरे बर्तन में दुहने से जो द्रव आता है उसको 
.... गाय का दूध कहते हैं। दूध में हर प्रकार के अ'श विद्यमान 
..._ जोकि मनुष्य की बढ़ोतरी तथा उसके स्वास्थ्य के ठीक रखने 
.... काम आते हैं। यह ऐसे पदार्थ हैं. जो कि शीघ्र से शीघ्र मनु् 
5 यपांचन कर सकता है। 7 ः 

.... द्ुध में ग्रायः चार अंश मिलते हैं जा कि मनुष्य के शरीर 
... लिए बहुत लाभदायक है। उन में सः-"- 
.... (९) प्रोटीन-यह दूध का विशेष अश हे जिस से शरीर में ब 
क्‍ पहुँचता है, ओर इससे मांस, हंड्डियाँ, तथा शरीर व 





है 








..... फूट के सुधार के काम में भी आता है 





2७४७७ ७७७७७७/७७७७७७७४७७७७७७७७७०३४३८४४४ 
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मय 


(२) चर्बी (मक्खन)--यह अ'श शरीर को फर्तीला व चंचल 
बनाता है, ओर साथ साथ बलवान भी बनाता है | 


(३) कारबाहाईंडे टसः--यह अंश भी चर्बी के समान लाभ 
करता है । 


3 (४) राख व खनिज्ञ पदा्थ/:--यह अश शरीर में हर प्रकार के 
खनिज पदार्थ पहुंचाता हे; जिस से दाँतों तथा हड्डियों 
को लाभ हांता है । 


विटांमिन्स:--ए, बी, सी, डी तथा ई शरीर की बढ़ोतरी तथा 
स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। 

माँ के दूध के समान संसार में कोई भी वस्तु बच्चों के लिए 

० लाभदायक नहीं है। वेसे नये नये प्रयोगों से यह भी ज्ञात हुआ 
है, गाय, बकरी, तथा गधी का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा 

होता है । कब 

.. यदि गाय व बकरी का दूध आधा पानी व आधा दध बना 

कर नवजात शिशु को दिया ज्ञाय तो वह इस दथ को अच्छी 

प्रकार पाचन कर सकता है। परन्तु बहुत से डाक्टरों की राय 














_ यह है कि बकरी के दूध में घी के कण गाय के दूध के घी के _ 
कण को अपेत्ता बहुत छोटे-छोटे होते हैं, इसलिए बच्चा इन करों को. 
तुरन्त हो पाचन कर लेता हे ओर उसको अधिक समय पाचन करते. हे 
में नहीं लगता | दूसरा कारण यह है कि बकरी के दथ में लोहे | 
का अश गाय के दूध से बहुत अधिक होता है जिससे शरीर में 
8238 है। तीसरा कारण थह है कि बकरी का दध कुछ 
खारी होत 


ह बीमारी नहीं होने पाती है। कुछ डाक्‍्टरों की राय हैकि.. 






























. है कि बच्चों के ज्ेये बकरी का दूध गाय के घ से भी अधिक  । 
. लाभदायक होता है । इसके केवल तीन ह्वी कारण हैं। पहिल्ा, कारण क्‍ 









है ओर इसी कारण बकरी के दूध से बच्चों को. 






१६०. पशु पालन-पोषण 


बकरी के दूध से गधी का दूध बच्चों के लिए लाभदायक है, 
विशेष कर नाजुक व बलहीन बच्चों के लिए | बिदेशों में कहीं 
कहीं तो गधी का दथ विशेष कर बच्चों के लिए बेचा भी जाता हे 
.._खच्छ दूध किस प्रकार निकाला जाता है।-- 
.._ स्वच्छ दध निकालने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान | 
देना चाहिए द । या 
(१) गौशाला की सफ़ाईः--जिस स्थान पर गाय बाँवी | 
 ज्ञाती है उसकी सफाई करना बहुत आवश्यक है. क्योंकि दूध की 
बच्छता इसी स्थान पर ज्यादा निर्भर होती है। इस लिये 
 गौशाला से गन्दी व महकदार वस्तुओं का हटा दना चाहिए 
जैसे गोबर, पेशाब तथा साइलेज इत्यादि वस्तुएण जोकि 
 सक्‍खी तथा बदबू फेल्लाती हैं । यदि गांशाला का फरशं 
. पक्का बना है तो उसको पानी से घुलवा दुना चाहिए 
यदि फर्श कब्चा है ता उसमें अच्छी प्रकार फाड़, लगाकर 
. पानी छिड़क देना चाहिए जिससे गद बेठ जाबे। 
परन्तु ध्यान रहें कि गौशाला की सफाई दूध निकालने 


.... के एक घण्टे पहिले कर देना चाहिए ताकि गद . इत्यादि 
४ हा सब बेठ जाबे।.. | 


रे गोशाल! में ले जाने से पहिले उसके शरीर की सफाई कर लेना 


(२) गाय की सफ़ाईः--गाय को दुहने के लिए साफ: 


। 


. बुरुश व 50 धो रा 
ब्॒के सारे शरीर को बुरुश से भाड़ देना 








द्ध / 


बाल बहुल बढ़ गये हों तो उनको भी कची से काट देना 
 चाहिए। जिससे दुहते समय दूध में न गिरने पावें। जब 
: इस भाँति गाय के शरीर की अच्छी प्रकार सफाई होजाय तब 
उसको साफ गौशाला में दुहने के लिए लेजाना चाहिए । क्‍ 


.._ (9३) दँध के बतेन की सफ़ाई-स्वच्छ दूध के लिए दूध के 
बर्तन की सफाई बहुत ही आवश्यक है। अगर बतंन गन्दा है. 
और चाहे आपने गाय ब ग्वाले तथा गोशाला की कितनी . 
भी अच्छी प्रकार सफाई की है वह सब बेकार हो जाती. 
हैं क्‍योंकि स्वच्छ दूध गनन्‍दे बतंन में आते हो गनन्‍्दा हो 
जाता है। इसलिए दूध के बतन में किसी भी प्रकार की _ 
गंध नहीं आना चाहिए, ओर दुहने से पहिले उसका खूब 

माँग व घाकर, फिर एक दफ़ क्‍्लोरीन बाटर (000078 
' ज्ञ७007) या लाल दवा के पानी से था डालना चाहिए । फिर- 
. उसमें दूध निकालना चाहिए हल 28, 
दूध के दुहने के बर्तन दो प्रकार के होते ,हैं। एक 


7३ चा 


[खुले व चोड़े मुह के दूसरे बंद यानी सुकड़ें व छाटे मुंह के 


रत] 


स्वच्छ दूध दुहने के लिए छोटे मुह का बतन बहुत अच्छा होता हे 
: है। परन्तु ध्यान रहे कि बतन का मु ह इतना छोटा भी नहीं होना... 
_ बाहिये ताकि उसको सफाई अच्छी तरह न हो सके। छोटे मुह 


_ बाले बतंन को काम में लाने से बाहरी वस्तुएँ जैसे गे, बाल 
 ब ओर ऐसी बस्तुएँ दूध में नहीं गिर सकती हैं।छोटे मुह के 
. अतिरिक्त दूध के बतेन में कोने व जोड़ भी नहीं होने चाहिये। 


अगर एक चादर यानी (बे जोड़ ) का वर्तन नहीं मित्र सकता... 
है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा बर्तन काम में लाया जाय... 


: जिसमें बहुत ही कम जोड़ हो। जिस बन में कोने व बहुत .. 
















१९४... पशु पालन-पोषण द 
कि जोडों व कोनों में दूध के कण जमा होते जाते हैं और उन . 
.. के कारण वतन गंदा हो जाता है। इस लिए दूध दुहने के बाद. 

तुरन्त ही बर्तन को पानी से धोकर फिर गर्म पानी ब सो । 

.. से थो डालना चाहिए। दूध से सने हुए बतेन को कभी भी देर तक ०. 
...... नहीं रखना चाहिए | ऐसा न करने से दूध बतंन के जोड़ों में जम 
... जावेगा ओर उससे अनेक प्रकार के कीटारु बर्तन में हो जायेंगे. 


... जो कि बाद में सफाई व घुलाई करने पर भी पूरी प्रकार से नहीं... 
.. हटाये जा सकते हैं। 


बतनों को धोने के बाद उलट कर रखना चाहिए। और 
इसके अतिरिक्त इन धुले हुए बतंनों को दिन में एक दफे घूपमें 
अवश्य ही रखदेना चाहिए। जिससे सूर्य की किरणों छोटे छोटे 
कीटाणुओं का नाश करदें ओर इसके अलावा बत॑न की हवा भी पे 
. अदल सक | परन्तु यह बतत धूप में ऐसी जगह सुखाना चाहिए... 
जहाँ पर गदां व ओर किसी प्रकार की गंदगी न हा । इस प्रकार 
बतन को खफाई करके उस को दुहने के कास में लाना चाहिए। हा. 


(४) ग्वाले की सफ़ाई--शुद्ध दघ के लिए ग्वाले की सफाई ०] 
.. की भी इतनी आवश्यकता है जितनी कि. गाय के शरीर की। 
.. ग्वाले का शरीर व कपड़े साफ होना बहत आवश्यक हैं यह... 
.. पहले ही बताया जा चुका है कि दूध एक ऐसी वस्तु है जो कि. 
: . गंध को तुरन्त ही सोख लेती है। इसलिए ग्वाले को चाहिए 
... कि दुहने के समय वह ऐसी वस्तु का उपयाग न करे जिसके 
...._ कारण उसके शरीर व मुँह से गंध निकलती रहे जैसे, शराब, 

... तम्बाकू, चुरुट, गाँजा इत्यादि, बरना दध में भी । 
.. वस्तुओं की गंध फेल जावेगी। इसके अतिरिक्त ग्वाल्ों को - 


























द १6३ 
ध्याम देना चाहिए। अगर नाखून बहुत बड़े हैं और गंदे है 
तो उनको काठ कर साफ कर लेना चाहिए। अगर ग्वाले के 
हाथ में कोई छूत की बीमारी तथा अन्य किसी प्रकार की फंसी 
इत्यादि हों तो उसका इस हालत से गाय को उस समय तक 
नहीं दुहना चाहिए जब तक के उसके हाथ अच्छे न हो जाये। 
इस प्रकार की बीमारी व गंदे हाथों से गाय दुहने से दसर 
मनुष्यों को बीमारी हो जाने का बहुत डर है। जिस समय 
बाल को गाय दुहना हो तो उसको चाहिए कि वह अपने हाथों 
को आधी बाह तक खूब साफ पानी से धो डाले और उसके 
बाद उसका फिर अपने हाथों को कुएँ वाली लाल दवा से धो 
डालना चाहिए और फिर एक-साफ भ्राइन व कपड़े से अपने 
हाथों को अच्छी प्रकार सुखा लेना चाहिए। 


... शरीर के अतिरिक्‍त ग्वाल के वस्त्रों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । ग्वाले को कभी भी रंगीन कपड़ा पहिन कर 
गाथ के पास दुहने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गाय 
एक ऐसा पशु हे जो कि रंगीन कपड़ों को देख कर तुरंत ही 
बिचक जाता है और इसका फल यह होता है कि गाय दूध 
कम देती हे, ओर कभी कभी तो गाय दूध भी नहीं देती। 
इस लिए ग्वोल के वस्त्र हमेशा सफेद बसाफ सुथरे होना... 
चाहिए। विशेषकर दूध दुहते समय उसको अपने सिर पर 
























वी को एक साफ गोले कपड़े से पोंछ देनी चाहिए, . 





'>रहरप्रगर्लीतए'काक 























श्ह्द ...._ पशु पाक्षन-पोषण 


कि 


४८ बज ; करने पर नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ इसके बीमारी के कोदाणु 
. भी नष्ट हो जाते हैं | ा हा 


ः यदि आप को दध का व्यापार करना हो तो ताज़ा दधको 
_ शीघ्र ही केनों में भर कर ग्राहकों के यहाँ भेज देना चाहिए। 
यदि आपका गाँव शहर से काफी दर पड़ता है और सांचते हैं... 


..॑._ ठण्डे पानी से रख कर ठण्डा कर लेना चाहिए । ऐसा करने से. 
थे को आयु बढ़ जाबेगी। जहाँ तक हो वहाँ तक दध को शीघ्र 

से शीत्ष ही बेच डालना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बस्तु है 

जोकि शीघ्र ही खराब हो जाती हैं। हर 


बड़ी बड़ी डेरियों में, ताजा दूध कोया तोतुरंत हीठंडा 

हैं या उसको एक मशीन द्वारा. जिसे*पाश्चराईज़र 

... मशीन द्वारा जिसे कूलर्स कहते हैं उसमें दूध को ४४ फैए तक. 
.. ठंडा कर लेबे हैं। इस रीति को पाश्चराईजेशन, कहत हैं | पाश्च- 

.._शइजेशन से विशेष दा फायदे होते हैं। एक तो दूध की आयु 
... बढ़ जाती हे दूखरा जितने भी बीमारी के कीटाणु दूध में होते 
... पाश्चराईज़ड दूध पीने से मनुष्य को किसी दध से फैलने... 


शीशे है! 





.. डरियों में स्वच्छ दध को केनों में भर कर बेचने के बजाय २ रा 
. की बातलों में भर कर बेचते है। बोतलों का दूध केनों के दूध . 





ध को कुछ घरण्टों रखता पड़ेगा ता दथ को एक उबाल देकर 


( 7?08०प्रएंश्घ७7 ) कहते हैं उसमें डालकर दूध को १४४ फे० 
पर आधघा घंटे तक गस करके तुरंत ही एक ठंडे दघ करने वाली 


हैं बह सब नष्ट हो जाते हैं। इस रीति से दूध शुद्ध हो जाता है। 


... बाल्ली बीमारी का भय नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त बड़ी बढ़ी हे 









*. दुध की परीक्षा-नीचे लि 
ज्ञात करसकते हैं। ४ 
(१) लैक्टोमीटर टेश्ट ( ।8॥0॥07060७॥ 5४४६ ) लैक्टोमीटर 

दूध देखने का आला होता हे। इस आले में ऊपर के 

भाग पर निशान बने होते हैं ज्ञो कि दध की शुद्धता * 
बताते हैं । जब इस आले को हम दध में तेराते हैं तो दध की 
शुद्धता के अनुसार यह आला दध में छूबता है। और इसके 
... निशानों से देख कर हम मालूम कर सकते हैं कि दध खालिस 
. है या उसमें पानी मिला हुआ हे । 










(२) गाँवों में दूध की परीक्षा खोबा बना कर की जाती है। 
एक सेर शुद्ध दूध में पाव भर खो£वा होना चाहिए, यदि खोबा 
पाव भर से कम बेठता है तो दध में मिल्लाबट हे । 


3 दध के अंशों पर प्रभाव-- प्रकट रूप से एक गाय का दूध 


दूसरी गाय के दूध के समान दिखाई देता है परंतु परीक्षा करने 
पर मालूम होता है कि दोनों गायों के दध के अंशों की मात्रा 






















ज्ञात हुआ है कि निम्नलिखित कारणों का ही प्रभाव 
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शा 3 पशु पातलन-पाषण 


.. (७) दथ का भाग यानी पहिली धार या आखिरी धार 


... (८) पशु की दशा (७) जलवायु (१०) ऋतु | 







- विशेषकर इन कारणों का प्रसाव दूध में घो के अंश 
_ (8०॥७/ 490) पर हाता है । द क्‍ 


ध से फेलने वाली बीमारियाँ: +दूध से फायदे के साथ | 




















हक कि (१) वह बीमारियां जा गाय के द्वारा मनुष्यों बीमारियां जो गाय के द्वारा मर 





गंदे हाथों द्वारा एक गंदे बतेन में गंदी जगह गाय को बाँध कर 

निकाला जाय ओर बिना किसी प्रकार साफ किए पी लिया. 
जाय ता उस दथ के पीने वालों का अनेक प्रकार की बौसारियों ._ 
हो सकती है। प्रायः ऐसा भी होता हे कि साफ से साफ शुद्ध 
निकला हुआ दूध डेरी से भेजा जाता है, परन्तु रास्ते में दूध 


बेचने वाल ( 59687087 ) गंदा पानी मिलाकर दध को अशुद्ध 


कर देते हैं। इस लिए दुघ खरीदते समय इस बात का ध्यान... 
रखना चाहिए कि दध स्वच्छ व शुद्ध हे या नहीं। यदि दध 

. देखने में ही गंदा है तो कभी भी भूल कर ऐसा दूध नहीं 
खरीदना चाहिए। विशेषकर अनपढ़ ग्वाले दथ में पानी मिलाना 
... अपना धर्म व हक सममते हैं, इसलिए दूध को हमेशा अच्छी 
. वब विश्वास पात्र डेरी से खरीदना चाहिए । रे 


दध से निम्नलिखित बीमारियाँ मनुष्यों में फेल जाती हैं । 
(अ) पश्चुओं की तपेदिक- यह उन पशुओं के दूध से फैलती . रा 
है जो कि तपेदिक की बीमारी से सताये होते हैं। 
। . है इस बीमारी वाली गाय का दध पीने से बच्चों को ;' 
.. तपैदिक हो जाती है । 














(ब) मालटा फीवर--यह वी मारी बकरी के दध द्वारा होती है। 
इस बीमारी से सताई हुई बकरी का दध व सांस खाने 
से मनष्यों को यह बीमारी हो जाती हे. । 





(स) मंह वे खुर की बीमारी - यह भी दूध द्वारा मनुष्यों 
में फंलजाती हे । अधिकतर यह बीमारी उन मनष्यों 





... को होती है जो कि इस बीमारी की सताई हुईं गाय 
_.. का दध बिना जबाले हुए पी लेते है । इस लिए दूध को 


एक उबाल देकर पीना चाहिए जिससे सारे कीटारु 
> ० 7 औष्ट हां ज्ञाये। हे हा द 


(२) बह बीमारियाँ जो कि मनुष्य द्वारा गाय को ओर गाय से 
दूध द्वारा दसरे मनुष्यों में फेलजाती है । 











_(ओ) सैपटिक सोर धोट ( 50]08#० 8078 0708 ) 
(ब) स्कारलेट फीबर 
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भारतवष सें हज़ारों वर्षों से दही और दूध का प्रयोग होता 
. चला आया है| वेदों तथा और धामिक पुस्तकों में भी इनके 
... विषय में कई जगह वर्णन किया गया हे। परन्तु यह जान कर 
_ आश्रर्य होता है कि जिस समय से दही बनना आरम्भ हुआ है, 

उस समय से आज तक इस देश में एक ही प्रकार का बनाने का 

. ढंग प्रयाग में लाया जा रहा है। विदेशों में दूध, दहौँ और 
 सक्‍खन पर नित्य नये प्रयोग उनके बनाने ओर उनकी जाति 

व गुण सुधारने पर किये जारहे हैं । आल 


दही का बनाना कोई विशेष बात नहीं हे । प्रत्येक स्त्री पुरुष 
अपने घर में दही जमाते हैं, परन्तु उन्होंने इस बात पर कभी 
ध्यान नहीं दिया कि अच्छे दही का बनना उसके जाँवन की 
 अच्छाई पर निभर होता है। इस लिए जाँवन के विषय में 
जानना बहुत ही आवश्यक हे। जाँवन दो प्रकार का होता है 
.._ (१) असली जाँवन ( ]९७॥0७७| 86897680 ) 

(२) नकली जावन ( (00077672ं8)| 8॥87$8८ ) 


... असली जाँवन-- मम 
_ यदि एक साफ सुथर बतन में साफ सुथरे दूध को ७०१? फे०. 


..  तापक्रम पर रखा जावे, तो कुछ समय हे बाद उस दूध में एक 

.. प्रकार का खट्टापन हा जाता है। उस खट्ट दृध का असतल्ों 

... जाँवन कहते हैं। इस दूध में खट्टापन केवल एक प्रकार के. 
.._ कीटाणु द्वारा होता है जिन्हें लेक्टिक स्टिपटोकोकस (80900. 
.._ 00००७४ ]909०) कहते हैं। इन कीटाणुओं के द्वारा ही दही 


सोंधापन भी का 





रा द 4 दही जा द बा पा २०१ 
.. असली जाॉबन से फ़ायदे व नुकसान: 
.. असली जांवन यदि अच्छी प्रकार बनाया जाय तो अच्छा 
: बनता है, परन्तु प्रत्येक दिन एक सा _नहां बनने पाता है | इसमें 
एक ख़राब बात यह है कि, जितना पुराना जांवन होता जाता है... 
इतने ही कीटारु उसमें अधिक मात्रा में बढ़ते जाते हैं। इसके ह 
अतिरिक्त ओर भी कीटाजु इन कीटाणुओं के साथ उत्पन्न हो जाते. 
है, जिनके कारण दही की जाति ( (०७॥॥४9 ) एक सी नहीं रहने 
पाती | कभी इस जांवन का दही मीठा. चिकना तथा बिना तोड़- 
दार बनेगा, और कभी दही खट्टा, खुरदरा, तथा अधिक तोड़दार 
बनेगा । इसलिए एकसी जाति का दही: बनाने के लिए नकली 
जाँवन का उपयोग किया जाता है | आम सी 
नकली बॉ 
.. यह प्रायः बड़ी बड़ी डेरी फार्मों तथा बड़े बड़े रसायन- 
शालाओं में बनाया जाता है । रसायनशात्रा में लेक्टिक ऐेसिड .. 
बैक्टीरियों का कलचर तय्यार करते हैं और इन्हीं कन्नचर से. 
नकली जाँवन बनाया जाता है। नकली जाँवन बनाने के लिए. 
चारबातों पर ध्यान देना आवश्यक ह-- || 
( १) दूध के सब कीटागु को पाश्चराईजेशन ( ?क6प- 
...  शक्रांगा ) द्वारा नह कर देना चाहिए। 


कह 





.._ (६) कल्लचर को सूफाई के साथ दूध में मिलाना चाहिए।.... 







(३) कलचर को सफाई के साथ काम में लाना चाहिए।.. 
8) कलचर के 


३ . एकसा रहना चाहिए। 4 ॥ | ५४०० 2 आम 0 7 पल 7 ा 


तह 






























२०४... पशु पालन-पोषण 


नकली जाँवन बनाने की विधि; 


[ ?7९997/8000 0० 70॥067 8687667 ) 


.._ दूध भरने वाली तीन साफ सुथरी बोतलें लो और उन को 

.._ साफ सुथरे दूध से आधी आधी भर दो, परन्तु ध्यान रहे कि 
..बोतलें मुह तक न भरी जावें | इसके बाद इन तीनों बोतलों का _ 

. मुह कागज़ की टोपियों से बन्द कर दो और इन टोपियों के ऊपर 
.. एक पा्चमेंट पेपर से उनका मुह डोर से ऋस कर बांध दो ।जससे 
. पाती अन्द्र न घुसने पावे । क्‍ | 
.. इसके बाद चूल्हे पर एक बड़ा भगोना, पानी का भर कर चढ़ा _ 
देना चाहिए, परन्तु भगोने में इतना पानी हॉना चाहिए कि बोतलों 

के मुह से २ इच्च ही नीचा रहे। पानी को इतना गर्म करता _ 
चाहिए कि इसमें भाप उठने लगे | जब पानी में काफी अच्छी 
भाप उठने लगे उस समय उन तीनों बोतलों को एक डोरे से बांध - 
कर उस भगोने में लटका देना चाहिए | जब बातल्ों का तापक्रम 

. १८० से २०० फैे०, तक पहुंच जाय तो उन बोतलों को उस 
भाप में आधा घंटे तक रखना चाहिए, ओर इसके बाद बोतलों को 
....._ वहां से हटाकर उनको धीरे घीरे ठंडा होने देना चाहिए। ऐसा 
... करने से बोतलें मय दूध व टोपी के शुद्ध हो जाती हैं हे 
... जब बोतलों का तापक्रम ६०” से ७४ सै० तक आ जाय . 
.._ ( तापक्रम लेते समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
.. थमोमीटर को दूध की शीशी के अन्दर न डालकर लिया जावे 
.... प्रायः एक शीशी जिसमें केबल पानी ही भरकर दूध की शीशियों 
. के साथ लटका देना चाहिए, ओर उस पानी की बोतल्ञ में थमो- 
... सीटर डॉलकर तापक्रस लेना चाहिए ) उस समय उन दूध की 
. बोतलों को एक बन्द और साफ कमरे में ले जाकर रखना चाहिए, 














































हटा देना चाहिए। इसके बाद जो शीशी कल्नचर की रसायनशाला 


से आई है, उसमें से एक चौथाई चाय की चम्मच (जो कि बहुत. 
साफ व सुथरी होनी चाहिए ) भरकर हर एक दूध की बोतल्ों में. 


»अच्छी प्रकार हिला देना चाहिए जिससे कि कल्चर के 
कीटंणु सारे दूध में मिल जांय | इसके बाद उन्त दथ को बातलों - 


चाहिए जहां पर ७२९ फे० तापक्रम हमेशा बला रहे | ओर इन 
बोतल्ों को १२ घंटे तक इसी प्रकार बिता हिल्ाय डल्लाये रखा 
रहने देना चाहिए । १२ घंटे बाद इन बोंतलों का दूध, दही में 
परिणत हो जावेगा, इस दही को ही नकली जांवन कहते हैं । 
जैसे ही जांवन तय्यार हो जाय उसको काम में ले आना 
हिए, यदि किसी कारण वश तुरन्त ही काम में न लाया जा सद्े 
इन बोतलों को ५०” फे० के तापक्रम पर ठंडा कर लेना चाहिए 
र फिर यह कई दिन तक रखा जा सकता है। पर न्तु ध्यान 











जग जाबेगा, और यह दही जांवन के काम का न रहेगा। जाँवन 


बहुत आवश्यक है। 


(३ ) यदि जांवन की दशा कोमल नहीं हे, ओर तोडदार 
उस जावन का कदापि काम में नहीं लागा चाहिए | 


६ 


दही बनाने का देसी हंगः 





तु उसमें कुछ त्रुटियां अवश्य हैं । गाँबों 


बल देना चाहिए: फिर उन्हीं चस्मचों द्वारा बोतलों के दूध को 


की मु हैं फिर उन्हों टापियों से ढककर उनको ऐसी जगह रख देना... 


'बोतलें हिलने झुलने न पावे वरना दही में पानी बटन 5 
काम में लाने से पूवे निम्न लिखित बातें जाँवन में देख लेना... 


(१) जांवन को एकसार तथा कोमल दशा में होना चाहिए ! | 
(२, || जावन में हवा के बुलबुले [ ७४ 000]7698 ) नहीं होने. रा बज 


तने का देशी ढंग बहुत सरल जौर बहुत अच्चाहे.... 
है है मे आय; दूध का हाडी पा हर > रे 


२०७. *. पशु'पालन-पोषण 


में गर्म किया जाता है, ओर जब दूध में दो या तीन उबाल अ 
जाते हैं तो उस समय से हांड़ी के नीचे कंडे या उपले की आग 


... क्रम कर देते हैं, जिससे दूध का तापक्रम कम हाता जाता है. 


..._ जब दूध का तापक्रम मनुष्य के शरीर के तापक्रम के समान हु 
. जाय॑ यानी गुनगुना हो जाय तो उस समय उसमें पिछले दिन #। 


.. दही का जांवन डाल देते है, ओर दध को अच्छी प्रकार हिला देते 


. हैं जिससे जांवन के कीटागु अच्छी प्रकार दूध में मित्न जाय 


जे  जसक बाद दवथ का इसा हांडी में या .ुसरा दुध जमाने वाल 


हांडी में डालकर रख देंते हैं। यदि मौसम सर्दी का होता हे 6 
. इस हांडी के नींचे कंड को धीमी धीमी आग जला दी जाती है 
. यदि गर्मी या बरसात है तो हांडी को ठंडी जगह रख देत हैं. 


इस प्रकार कुछ घंटों बाद दूध का दृही जम जाता है। अधिकतर 


पे . दूध को रात में जांबन देकर रख देते है आर सुबह तक वह दूह 
... प्र परिणत हो जाता है। इस प्रकार गांवों व शहरों में दही जमाय 


... ज्ञाता है। एक दिन का जमा दहो दूसरे दिन वही जांवन के काम 
... में लाया जाता है। अधिकतर एक ही हांडी भी दही जमाने १ 





.. क्राम में ज्ञाई जाती हे । 


हा । करते 
.... धीरे घीरे ठंडा होने के लिए जमान पर रख. देते है । जबकि द[। 


के, ० में 


दही कैसे जमाया जाता हे. । 
शुद्ध व स्वच्छ दूध को एक साफ कढ़ाई में १४४४ फ० त्तक गए 
#, ओर उसके बाद कढ़ाई को चूल्हे से उतार कर दूध झ 


रे १ 









[ लापक्रम ३८ संठ तक आ ऊाता है तो उस सम उसे 


-. जंवन मिलाया जाता है। नकली जांवन की बोतलों में से दूध क॑ 







.. निकाल लेते हैं, और इस जांवन को पावभर दूध में अच्छी प्रका 






मात्रा के अनसार जांवन की ए+. चीनी के प्याले में चम्मच द्वाए 











.._ घोल छान कर कुनकुने दूधम डाल्न दंत है आर फिर दूध $ 
नीचे करके हिला देत हैं जिससे जआांवन> 


२०४ 
दूधकों साफ छुलेहुए कूड़ों या मिद्टीके छोटे छोटे भोलुबों में भरकर 
रब देते है. ओर प्रत्येक भोत्रवा ढक दिया जाता है। सर्दी के 
मोसम में इनको एक गर्स कमरे में या ऐसी जगह रख देते हैं 


घर 


से है । इस प्रकार 


रात भर रखने से सुबह तक्र बहुत सुज्ञायम, चिकना, बिना 
वोड़दार दही जम जाता है। 


इसी प्रकार प्रत्येक दिन द 


की 
5 धर 
3 


थे, दहो में परिणत कर विया ज्ञाता 


है। परन्तु डेरी में दही जमाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं 

कि जांवन जो दही जमाने के काम सें लाया जाता है वह ठीरू 

हशा में हे या नहीं | यदि जांबन की दशा अच्छी है तो उस को 
रे दिन दही के जमाने के काम में लाते हैं. बना फिर से मद 


की तथच्यार करके घससे दह 

है जिससे उनके दही की क्वालिटी ( (७७।॥७ ) एकसी 

हती है| परन्तु हलबाई एकसी जाति का दही कभी भी अपमे 
प्राहकों को नहीं दे पाता है, इसका कारण आप को नीच बताथा 


ला 


कण 


न नहीं देते हैं। यदि देशी उपाय 


क्ीटंणु दूध में अच्छी प्रकार मिल जातेहें। इसके बाद इस 


ढंग में कोई विशेष अन्तर नहीं है | दोनों सरल 
सफाई तथा जांवन पर आधिक ध्यान दिया 
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धुलाई की जावें, माप में रखे जाबें, ओर घूप में कितनी ही देर 

रख दिये जांय, फिर भी इनकी सफाई पूरी तौर से नहीं हो सकती. 

है। इन बतंनों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें दही व मद्र के कण 

भर जाते हैं और कुछ समय के बाद इन्हीं कंशों के कारण बत॑न 

.. अं गंध आने लगती है | इसके साथ साथ इन सड़े कणों के कारण 
अनेक प्रकार के विशेले कीटांशु उत्पन्न हो जाते है. जिससे कि. 
दही की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है | विशेषकर इन कीटाणुओं 

के कारण दही तोड़दार, तथा कर्मी कभी तो गंघदार जमता है। 
इसलिए दही को हमेशा ऐसे बतेन में जमाना चाहिए जिसकी 
सफाई अच्छी प्रकार से की जा सके, जैसे चीनी के बतंन में या. 
चनार के मिद्ठा के प्यात्नों में यदि यह न मिल सके ता म्रद्ठीके 
बत॑तों की सफाई इस प्रक्रार करनी चाहिए। दूध गर्म करन के 

बाद हंडिया को तुरन्त हो गम पानी से था डालना चाहिए। इस 

के बाद एक मोटा खादी का साफ कपड़ा लेकर आटत हुए पानी के 

साथ हंडिया के अन्दर खुब रगड़ रगड़ कर सफाइ करना चाहिए 

आर फिर हंडिया को दो दफे गर्म पानी से खूब अच्छी तरह 
हिला हिलाकर धो डालना चाहिए | ऐसा करने के बाद एक पाव 

या आधा सेर पाती हंडिया में डालकर उसको आग पर रख दन 

.. चाहिए आर उस का सारा सानी भाप बनाकर सुखा देना चाहि 
.. ऐसा करने से भाष सारे विशेत्ने कीटारुओं को नष्ट कर देगी और 
... हंडिया काफी साफ हा जावेगी । ओर इसके बाद हंडिया को धृपः 
रा] रख दना चाहिए ज्ञिसस इसकी हवा भी बदल जाय आर सूय्यकी 
. किरणों बचे हुए कीटाशुओं को नाश कर दें | इसी प्रकार दही के 
..». सने हुए बतनों की भी सफाई करना चाहिए । यही कारण हे; 
.. हलवाई एक प्रकार का दही अपने आहकों को नहीं दे पाता है 
क्योंकि वह अपने बतंनों यानी कूडों की सफाई अच्छी प्रकार 
नहीं करता है, ओर जो कंण कूडों में रह जाते हैं वह. सड़कर 





























द्ही ० 


विशैले कीटांजु उत्पन्न कर देते है उसी कारण कभी कभी उसका 
दही तोड़दार, खुरदरा तथा खट्टा भी हो जाता है । 


. (२) जाँवन की देखभाल--देशी ढंगसे दही जमाने में 
हलवाई ब गांव वाले जांवन की दशा पर जरा भी ध्यान नहीं देते 
: हैं। दही जमाने से पहिले जांवन की दशा पर ध्यान देना बहुत 
आवश्यक हे । दही की क्वालिटी विशेषकर जांवन पर होती है 
जैसे कि पहिले बताया जा चुका हे | गाँव में व शहर में एक दिन 
का दही दूसरे दिन बांवन के काम में ल्ञाते रहते हैं यही नहीं 
प्राथः यह क्रम बराबर चलता रहता है | ऐसा करने से जांवन की 
दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है, उसमें विशेले कीटांगु 
जैसे फू दी ( ४०७७४ ) आदि उत्पन्न हो जाती हैं जिससे दही 
एक सा नहीं बन पांता है । जैसे जैसे जांवन पुराना होता जाता है 

ही बेसे दही की जाति, गंध ओर स्वाद भी खराब होता जाता 
है। इसलिए ठीक यंह होगा कि दूध-जमाते समय जांवन की दशा 
पर अधिक ध्यान दिया जाबे | यदि कक्त के दही का जांवचन आज 
दही जमाने के लिए ठीक नहीं है तो उस को कभी भी काम में नहीं 


हो लाकर जांवन दूध में डालना चाहि 
जांवन को हए दूसरे व तीसरे दिन बदलते रहना चाहिए। यदि 
दो मोटी बातों पर ध्यान दिया जांय तो प्रत्येक मनुष्य अच्छी 




























रण८.. :.. पशु पालन-पोषण 


इसको मथकर लस्सी भी बनाई जाती है, विशेषकर गर्मी के मौसम 


... में लस्सी में बफ डालकर पीने से बड़ी स्वादिष्ट तथा अच्छी होती 
.. है। दही से मक्खंन व घी भी बनाया जाता है । 


धाउमापपममाापाह ७७७ ७आ/ लिकरहमेक आल लय हे 005 0 ः पर ५ हे 


अध्याय २१ 








डे ५ 9 ह 


दूध में या दूध के किसी ओर रूप में जैसे दही या मक्खन 
निकले हुये मट्ठ में पानी मित्रा देने से जो घोल बनता है उसको 
लस्सी कहते हैं। इस घोल को भिन्‍न २ प्रान्तों में भिन्न २ नाम 
से पुकारते हैं।.._ द क्‍ ४० 
दही की लस्सी--यह दही को पानी के साथ मथकर बनाई 
जाती है । प्रायः यह गर्मी के मोसम में बर्फ डालकर ओर शक्षर 
था नमक मिच डालकर पी जाती है| दही की,लस्सी बहुत स्वादिष्ट 
तथा लाभदायक होती है । गर्मी के मोसम में यह तरावट पहुँचाती 
है| इस लस्सी में सारे अंश दूध के होते ५ 
ध की लस्सी--यह प्रायःकच्च दूध में पानी मिलाकर या. 

खालिस दूध में बर्फ डालकर बनाई जाती हे । यह भी गर्मी के . 
. मोसम में पी जाती है, और शरीर में तराबट पहुंचाती 
भीदव के सार अंश होते है । ० 
... मगद्दा या छान्म--देही का पानी के साथ मथने के वा 


या 


_अक्खन ऊपर तैरने लगता है, जब उस मक्खन को निकाल लिया 
- जाता है ता केवल घोल ही घोल पीछे रह जाता है | इस घोल का. 
: छाछ या मट्टा कहते है । इस में दूध के सारे अ'श होते हैं, केवल 


मे 
। होते हैं | विशेषकर गाँवों 
























वोंमें- 































अ्रपने घर के काम में या पड़ोसियों को बाँट देता है । यह बहुतही 

_आादिष्ट तथा बल गदान करने वाली वस्तु होती हे। यह बस्तु 
शेगों में दवा के काम में भी लाई जाती है, ओर कभी कभी... 

डाक्टर लोग इसको मरीजों को खाने के तौर पर पिल्लाते भी हैं।.“*# 
कुछ लोगों का विश्वास है कि रोग रहित रहने और दी आयु 

होने के लिए इस वस्तु से बढ़कर ओर पदार्थ नहीं है | किसी हक 
स्तर्मेइसेलंस्सी भी कहते हैं। 7 सा कि य ० 











७७७ण०णआ इज पका पपयय /2ल०+-+त. >ह ४.2 र+ अंक लोक, 


| हा 0 दि 









भारतवष में ८,५१० टन के करीब मक्खन हर साल बनाया 
जाता है| परन्तु संग्राम के कारण आज कल मक्खन और भी 
आर भां बहुलसा मक्खन 

| श॒ में आता हे । इससे थह मालूम होता है कि 

इस देश में मक्खन की काफी खपत है । भारतवष में मक्खन दो 
प्रकार से बनाया जाता है। 5 पा जज 
१) द्सीढडंगसे (२)विदेशी ढंग से .. 
मक्खन बनाने का देसी ढहंग;--यह बहुत ही सरल ढंग 
| रे स में दूध को जमाकर दही में परिणत कर लिया ज्ञाता 
इसके बाद या तो उसी जमाने वाली हॉडी में. या एक दूसरी 
बिलोने वाली हाँडी 






























कक फ 


में इस दही का रइ द्वारा सथा ( बिल्लाया 
से पहिले दही की दशा देखकर उसमें पानी 














उसमें पानी नहीं 





22087 हसीशिकििसर 






























्त्रब्छ 


१०... पशु पालन-पोषण 


जाता है | मथने के कुछ समय बाद मक्खन के छोटे छोटे कण रई 
तथा हॉडी में दीलखने लगते हैं। जबकि इन कणों का आकार कुछ 
बढ़ा हो जाता हे ओर मक्खन सतह पर तेरने लगता है उस 
समय, यदि सर्दी का मोसम है तो उसमें गुन-गुना पानी और 
गर्मी के मौसम में ठंडा पानी डालते हैं जिससे मक्खन के छोटे २. 
कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं । इसके बाद हाथ द्वारा . 
मक्खन को रई से तथा मट्ठ की सतह से निकालकर अलग एक 
बत॑न में पानी के अन्दर रख देते हैं ओर रई से मद्े को फिर मथा 


के 
कप 


ज्ञाता है ओर जो कुछ मक्खन मदर में रहजाता हे वह भी इसी प्रकार 
दा त्तीन बार रई चलाने से निकाल लेते हैं। परन्तु फिर भी 
मक्खन के कंण काफी मात्रा में मट्ठ में रह जाते हैं। इस प्रकार 
बनाये हुए सक््खन को सोंधा मक्खन कहते हैं ॥. 


... यह सौंधा मक्खन बाज़ार में बेचा नहीं जाता है अधिकतर : 
यह थी में परिणत कर दिया जाता हे । इसके अतिरिक्त इस ढंग 
को ब्योपार की दृष्टि से देखा जाय तो अनुभव से मालूम होता है. 
कि इस ढंग से सक्खन बनाने में अधिक द्वानि होती हे क्योंकि 
दूध से मक्खन पूर्री मात्रा में नहीं निकाला जा सकता है और 
मक्खन काफी मात्रा में मट्ठ॑ में ही रह जाता है, ओर व्योपारी को _ 
_मद्ठं से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परन्तु गाँवों में इस मद्ठे 
को खाने व पाने के काम में लाते हैं | 


.... मक्खन बनाने का विदेशी ढंगः--यह ढंग देशी ढंगसे 
. कहीं कठिन है परन्तु जो मक्खन बाज़ार में बेचा जाता है वह 
.. इसी ढंग से बनाकर बेचा जाता है। इस ढंग में मक्खन को हाथ 
. से बिलकुल नहीं छूते हैं ओर बहुत सफाई की आवश्यकता होती _ 
है। इसमें नीचे लिखी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। सैप्रेटर 


दूध स्रे मलाई निकालने वाली मशीन ), एक चने ( मलाई 








६ 7 आय: 







































मक्खन बे जहा मल 


.. बिलोने के लिए ), एक वकर (मक्खन का पानी निकालने व. 
.._ नमक मिलाने के लिए ) ओर मक्खन उठाने, निकालने आदि के 
लिए छोटी छोटी वस्तुएं जैसे स्कूप, स्कोच हैंड, लेडिल, चलनी, 
_.. बाल्टियां, कपड़ा तथा मक्खन का रंग इत्यादि इत्यादि । हर 
... मक्खन केसे बनता है;---मशीन द्वारा निकली हुई रे 
.. मल्नाई ( 076७77 ) को एक साफ सुथरी बाल्‍टी में १२ घंटे तक. 
. रखा रहने देना चाहिए, ओर बाल्टी का तापक्रम एकसा रहना 
.. आवश्यक है । गर्मियों में यह ठंडे तापक्रम पर ओर सर्दी में वैसे 
. ही रखी जा सकती है | इस प्रकार क्रीम को रख छोड़ने से यह. 
.. दही की तरह जम जाती है। परम्तु बड़ी बड़। डोरियों में क्रीम को 
. गर्म व ठंडा करके शुद्ध करते हैं. और उसको एक साफ बालटी में. 
.. रखकर उस में दही की तरह जांवन देते हैं और एक नियत 
तापक्रम पर उसका १२ घंटे तक रखा रहने देते हैं | क्रीस में 
'जांवन देने का विशेष अभिप्राय, मक्खन की जाति. (0०४! 
स्वाद ( ।88686 ) व गंध ( 70ए०प४ ) अच्छी बनाने के लिए हे 
और यह सब बातें जांवन की अच्छाई पर निभर होती है। जब 
क्रीम जमकर तय्यार हो जाती है तो यह देखना आवश्यक है कि 
क्रीम बहुत घनी (॥% ०४ ) या पतल्ली ता नहीं है। यदि 
क्रीम बहुत घनी हे तो गर्मियों में उसमें साफ वफ डालकर ओर 
सदियों में ठंडा पानी डालकर पतली व्‌ ठंडी कर लेते सः 
का तापक्रम ४४ फे० से (९ फे० तक रखा जाता है और ऐसा 
करने पर क्रीम सें मक्खन का रंग मिला दिया जाता है | (मक्खन 
का रंग अनेटों के बीज से बनता है ) क्रीम तथ्यार हो जाने पर 
चने पर ध्यान देता चाहिए । का ९ 
..  चने-.-चर्न एक विशेष लकड़ी से बनाया जाता है जो कि _ 
पानी में भीगने से खराब नहीं होती है | चने लोहे आर धातुसे _ 


























शहर. - वर्ग पाणनओोषणं 


नहीं बनाये जाते हैं क्योंकि धातु के कारण मक्खन की जाति पर 
अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि धातु के चर्न 
में मक्खन चिपक जाता है, ओर इसके अतिरिक्त चर्न का तापक्रस 
भी वश में नहीं रहता है जिसके कारण सक्खन किसी प्रकार 
अच्छा नहां बन सकता है । इसी कारण चर्न हमेशा लकड़ी से 
बनाय जाते हैं | यद्यपि विदेशों सें घातु के चर्न मी काम से ल्लाये 


जाते हैं। परन्तु उन चर्नों का धातु एक विशेष प्रकार का होता है 
जां कि हमार देश में नहीं मिलता है | 


चने की देख भाल--सर्दियों में चर्न को वैसे ही रख 


रे 3 ज्क, कब 


सकते हैं परन्तु गर्मियों के मौसस में चर्न को खाली नहीं रखते हैं 
उसमे हसेशा पानी भरकर रखत हैं। यदि ऐसा. नहीं किया जाता 


है तो चने की लकड़ियों के बीच में बड़ी बड़ी मर्रियां हो जाती हैं. 


आर बह काम के ज्ञायक नहीं रहता 3 अब 
यदि चन साफ नहीं हे तो उसको खोलते हुए पानी से सोडा 
डालकर बश से अच्छी प्रकार साफ कर देना चाहिए सफाई 
ऋरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मक्खन का एक भी कंणा 
चन को किसी भी करी व कोने में न रहना चाहिए, और विशेषकर 
चन की टोटो को अच्छी प्रकार साफ करता चाहिए। सोड से धोने 
. के आाद उछका गसे पानी से दा तान दर्फ घाना चाहिए आर इस 
के बाद ठंडे पानी से भी दो तीन बार थो डालना चाहिए ताकि 


आह 


. चने का तापक्रम कम हो जाय | यदि चने काफी ठंडा नहीं है ता 
उसमें बफ का ठंडा पानी डालकर ठण्डा कर लेना चाहिए। चर्त 
क्‍ क्रम उतना ही होना चाहिए जितना कि क्रीम का यानी 
अर फीता 


जे सफाई व्‌ ठण्डा क्‍ 











१, 


त्त देता चाहिए | चर्न को कभी 














सब 


















चने को हमेशा आधे से ज्यादा कभी भी क्रीम से नहीं भरना 
चाहिए | क्राम डाल्लने के बाद चने का मुह खूब अच्छी प्रकार 
बन्द कर देना चाहिए ओर ध्यान रहे कि कोई बोल्ट खुला व 
ढीला न रह जाये वरना चने का ढक्षन खुलजाने का भय रहता है| 
यदि ढकक्‍्कन खुल गया तो सारी क्रीम बिखर जावेगी । 


जब चने अच्छी प्रकार बन्द हा जाय तो उसको धीरे धीरे 
घुमाना चाहिए | थोड़ी देर बाद तेजी से भी चलाया-जा सकता है 
परन्तु एक ही रफ्तार से चलाने से बहुत अच्छा मक्खन बनता 
कुछ समय चलाने के बांद मक्खन के कशण चने के शीशे में 
दिखाई देंगे | पहिले चन॑ का शीशा धुधला दिखाई देगा, परन्तु 
जैसे जसे चने घूमता जावगा, ओर समय के अनुसार चने काशीशा 
भी बेसे ही साफ होता जावबगा, ओर साथ में मक्खन के कश का 
आकार भी शीशे में देखते रहना चाहिए। जब मक्खन के कश 
[ आकार ज्वार के वराबर शीशे में दिखाई दने लगे उस समय 
चनें का घुमाना बन्द कर देना बहुत ही आवश्यक है यंदि इस 
हाज्नत में चने ओर घुमाया जावेगा तो मक्खन का लोंदा बन 
जावेगा आर मक्खन खराब प्रकृति ( (0०७।॥४ए ) का बनेगा । 


... जब मक्खन के कंण ज्वार के बराबर हो जाय तो चने को 

तुरन्त ही ठहराकर, उसके मुह का खालकर, सावधानी से उसमें 
मक्खन के तापक्रम से ठंड। बे का पानी डाल देना चाहिए (यदि 
मक्खन का तापक्रम उस समय ४० फे० हो ता उस समय पानी का 
तापक्रम ४४? से ४८ तक हांता चाहिए) जिससे कि सक्खनक छोटे 

छोटे कण आपस में मिल्कर बड़े बड़े कण हो जाय | पानी डालने 
के बाद चन को फिर अच्छी प्रकार बन्द करके. दो तीन दफे धीरे 


























२१४... पशु पालन-पोषण 


_दौंढी के नीचे एक साफ बाल्टी उसके ऊपर चलनी रख देना... 
चाहिए ओर इसके बाद चने की ठौंटी को साधधानी से खांत देना. 


चाहिए जिससे जो पानी चने से निकले वह चलनी के अंदर ही 


.._ आवश्यक है, जिससे जितनी भी छाछ मक्खन में है वद घुलकर 
.._ बाहर आ जावे। इसके बाद वर्कर पर ध्यान देना चाहिए। के 


लायक ठंडा हो जाय तो मक्खन को एक साफ गीले ठंडे कपड़े में... 
ठंडे स्क्ूप द्वारा बाहर निकाल लेना चाहिए, और मक्खनके पानी को. 
कपड़े द्वारा काफी चुवा देना चाहिए परन्तु सावधानी रखनी चाहिये. 
कि मक्खन किसी प्रकार दबाया न जाय | इसके बाद इस मक्खन 
को ठंडे बकरे में रख देन। चाहिए । परन्तु मक्खन को बर्कर में रखने ा 
से पहिल बकेर का तापक्रम देख लेना बहुत आवश्यक है। बकेर 
.. को तापक्रम मक्खन के तापक्रस से कम होना चाहिए, यदि तापक्रम ५ 
.. कम न हरगा तो मक्खन बकर के रौजर में लिपट जावेगा और ० 
.._ मक्खन अच्छा नहीं बनेगा । जब वर्कर काफी ठंडा काम लायक के 
.._ हो जाय तो उस समय मक्खन को बकीर में पत्नट देना चाहिए. ; 
. फिर बकर के रौलर को मक्खन पर दो तीन बार चलाना... 
... चाहिए जिससे मक्खन का फालतू पानी निकल जाय | सरकारी... 
कान से मक्खन में पानी की मात्रा १६ फी सदी से अधिक नहीं. 















देना चाहिए और 





फिर से बकरे के बेलन को. मक्खन पर. 














. साथ बाहर आवेंगे वह चलनी पर इकट्ठा कर लिए जा सकेंगे। .. 


पानी से भरकर ठंडा कर लेना बहुत आवश्यक है | जब वकीर काम. 











होना चाहिए। जब मक्खन से पांनी निकल जाय उसके बाद... 





रे धीरे दो तीन वार चलाना चाहिए जिससे 
अच्छी प्रकार मिल जाय | इसके बाद स्कोचहेण्ड द्वारा सक्खन को 
क जगह इकट्ठा करके दो भाग में कर लेना चाहिए फिर इन दो 
गों में से मोल्ड द्वारा छोटे छोटे पेकिटों में काटकर ओर इनको 


मच 


ग़ज में लपेट कर ठंडी जगह रख देना चाहिए। गर्मियों में 


अक्खन बफ के बकसों में रखा जाता है और एक हफ्ते से अधिक 


हैं। परन्तु सर्दियों में कई दिनों तक रखा 


मक्खन की उपयोगिता:--- 
(१ ) मक्खन में विटामिंस होते हैं, जि 





















स्््दू थ का कि . पशु पालन-पोषण 


.... घी गाय तथा सेंस के दूध से बनाया जाता है। विशेषकर 
मेंस का दूध घी बनाने के काम में लगा जाता है क्योंकि मेंस के 
व से घो की मात्रा गाय के दूध से दुगुनी होती हे। परन्तु घी 

. और मक्खन के करों में जो कि दूध में पाये जाते हैं काफी अन्तर. 

. होता है। घी की प्रकृति दूध के घी के करों (90067 8॥ ) से 

.. विपरीत होती है | घी में एक प्रकार का सौंधापन, तथा गंध मक्खन 
बनाने के कारण ओर कुछ गर्म करने के कारण हो जाती है।.. 


भारतवर्ष में लगभग २२४ लाख मन घी- बनाया जाता है। _ 
जसमें से लगभग सारा ही देशी ढंग से बनाया जाता है और .. 
दो ही प्रकार से बनाया जाता है । ० कक, 
(१)देशी ढंग से (२) क्रीम से।... ... :&. 

(१ ) घी बनाने का देशी हंग---त्री बनाने में विशेष हे 

प्री निकाला जाय । ओर विशेषकर उन लोगों के लिए तो यह बहुत 
| आवश्यक है जा थी थोड़ी सी मात्रा में बनाते हैं। घी को देशी 
दंग से बनाने में, दूध का दह। से पारणशुत्त कर लेत हैं और उस 


शक 
3 कक, 


को बिल्लेकर उसमें से लोनी ( देशी मक्खन ) निकात्न लेते हैं 
... ओर इस लोनी को प्रत्येक दिन एक हांडी में डालते जाते हैं। जब 
..... यह लोनी पयाप्स मात्रा में इकद्रा हो जाती है तो उसको एक कढाई - 
में इतना 7से करते हैं कि लोनी का जो पानी होता है वह भाप 
.... बनकर उह़्मे लगता है ओर धार धीरे भाष कम हो जाती है 
.. जब नेनी या लोती पिधल्लती है ता उसकी सतह के नीचे पानी . 
आर छाल रह जाती है | पानी के साथ साथ छात्र भी उबलने 
लगती है, आर कुछ समय में पिघले हुए नेंनी ( लौनी ) के ऊपर 
& व गद आ जाती है, ओर उसको धीरे धीरे झननी से हटाते 


किक ०2 2. 75. ०7 तल की 


















घी 


ते हैं। जब मैनी का लगभग सारा पानी उड़ जाता है ओऔ 
दाद ( 0770 ) का रंग भो हलका बादामी पड़ने क्ग गा : 
उस समय यह नैंनी थी में परिणत हो जाती है फिर उसको चुल्हे 
पर से उतार लेते हैं ओर इस घो को थाड़। ठडा करके एक साफ 
टे कपड़े में से छान लेते हैं। ऐसा करने पर छात्र (0ए6) 
कपड़े पर रह जाती है ओर गर्म व साफ घी कपड़े में से छुनकर .... | 
बाहर आ जाता है जा कि साफ पीषों में या ओर किसी बतेन में 5 
रख दिया जाता है। जब घी बिलकुल ठंडा हो जाता है तो जम 
ज्ञाता है और उस में काफो बड़े बड़े रबे पड़ जाते हैं। थी सर्दी 
अं जम जाता है परन्तु गर्मी में पिघली ही हालत में रहता हे । 


.._ मक्खन से भी थी इसी प्रकार बंनाथा जाता है. जिस प्रकार 
जैनी ( देशी मक्खन ) को गर्म करने से बनाया जाता हे 


नैर्न 
क्रीम से घी बनाने का ठंग--ैध की सेप्रटर मशीन 

में डालकर उससे क्रीम निकाल ली जाती है, ओर मखनिया दूध 

भी इकट्ठा कर लिया जाता है। क्रीम घी बनाने के काम में लाई... 

: ज्ञाती है और मखनिया दूध या तो गरीबों को बेच दिया जाता है... 
या मुर्गी, व सुअर तथा गाय व भेस के छोटे बच्चों को पिलादिया 
है | कभी कभी हलवाई भी इस दूध को खरीद कर दही... 
|...“ क्रीम को एक थे ऐसे वर्तेन में गर्म करते है. जिस 
. एक टोंटी लगी होती है । जब क्रीम पिचलने लगती 
. का पानी अलग हो जाता है और मद्ढा वघी के कण 


ज्यादा गर्मी पाने से मक्खन के कंश अर 
3 #। इस समय पानी को 
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करके भाष के रूप में उड़ा देते हैं। लगभग सारा पानी जब उड़ने 
को होता है उस समय छाछ का रंग कुछ बादामी हो जाता है, उस 
समय धी के बतेंन को आग पर से उतार ज्षेते हैं और मट्ठा या 
छाछ वतन की तली में बैठने लगती हैं और घी को धीरे धीरे 
ऊपर से तेरा कर निकाल लेते हैं। फिर भी कुछ मद्ठा इस थी में 
रह जाती है इसलिए थी को फिर से गर्म करके एक साफ़ मोटे 
कपड़े में से छानकर साफ कर लेते हैं और इस घी को साफ़ वर्तन 


में रख कर धीरे धीरे ठंडा द्वने देते हैं। ऐसा करने से घी में बड़े 
बड़े रबेदार दाने पड़ जाते हैं | 


दाना ढगा में थी के कणों को काफी हानि होती है | इसलिए . 


अच्छा व फायरे से घी बनाने के लिए निम्न लिखित बातों पर _ 
ध्यान देना चाहिए। 


(१) दूध में से घी के कणों की सरात्रा अधिक से अधिक 
मात्रा में निकाल लेना बहुत ही आवश्यक है। दि 

(२ / ननी ( लौनी ) को प्रायः गाँव में कई हफ्तों तक एक. 
वर्तन में इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा करने से घी में एक प्रकार का 
तजाब पददा हो जाता है जिस के कारण धी अच्छी जाति का नहीं 


बन पाता है । इसलिए नेनी को शीघ्र से शीघ्र गसे करके घी 
परिणत कर लेना चाहिए । मा] 
( ३ ) घी की सुगंधि तथा उसकी स्वच्छुता उसके गे करने. 

पर निर्भर होती है । घी को ८५" सै० से कम और १२०० सै० से < 
अधिक गे नहीं करना चाहिए। अधिक गर्म करने सेघी में जलन _ 
की गंध आ लाती है। और ८५“ सै० से कम गर्म करने सेघी 
में मट्ठा के कण रह जाते हैं। अधिक गर्म करने से घी का रंग भी <ः 
पीले व सुनहरी रंग की जगह बादामी ब कभी कभी काला रंग भी _ 
इसलिए घी को तभी तक गम करना चाहि हि 















हैप,ः | 








जब तक कि मद्ठा का रंग हलका बादामी होने लगे, जैसे ही मद्ठा 

का रंग हलका बादामी हो उसी समय घी को ऋ्लाग से उतार देता 

बाहिए । या आम 

... (४) घी को अधिक दिन रखने के लिए दो बातों पर विशेष. 

ध्यान देना चाहिए।.. आल, आप 

. $--थी में जितनी भी कम पानी की सात्रा रहेगी उतने ही 

 श्रधिक दिन रखा जा सकता है | इसलिए घी बनाते समय यह 

कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक पानी की मात्रा भाष 

बनाकर निकाल दी जाय । आप 
 २-दूसरो बात यह है कि घी में मट्ठ| व छाछ का अंशभी 
रहना चाहिए | यदि घी में पानी व मद्ठा के अंश रह जाते हैं. 


तो वह घी शीघ्र ही खराब होने लगता है, ओर साथ साथ उससें 
एक प्रकार का तेजाब पैदा हो जाता है जिसके कारण घी का 


स्वाद भी कसीला हो जाता हे। : 


(४ ) साफ घो को साफ पीषों या टीनों में भरकर रखता _ ० 5 
बेशेषकर पीपों की सफाई पर अधिक ध्यान देना बा .. 







































की सफाई अच्छी प्रकार नहीं 'द् ट श्ज 
क्री गंध हो जाती है, जिसके कारण घी की प्रकृति भी 
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...._ गाय के खालिस दूध का थी पीला होंता है। गाय में एक. 
.. विशेष बात है कि श्र वह हरा चारा खाती हैं तो उस समय उस 

. को हरे चारे द्वारा कैरोटीन मिलता है और यह कैरोटीन खून द्वारा. 

.. दूध में पहुँच जाता है ओर दूध का व उस दूध के बने हुए घी का. 
... रंग पीला कर देता हे। परन्तु भेंस का थी सफेद होता हे । सेंस 
..  करोटीन का अपने शरीर में गाय की तरह काम में नहीं ल्ञावी हे . 
... और इसी कारण इसका दूध व धी भी सफेद होता है । बरसात 
.. के मौसम में घी का रंग हलका हरा होता है । शुद्ध घी रेदार 


. तथा अच्छी सुगंध, व खाने में तीखा ब कसीला नहोंना 


- आई 


... थी की मिलावट व जाँच--.-आज कल संग्राम के कारण 
.. शुद्ध घी का मिलना बहुत कठिन बात है। इसके दो ही : 
.. विशेष कारण हो सकते हैं (१) पशुओं की गणना पहिले से बहुत. 
... कम दो गई, क्योंकि अनगिनती अच्छे व बुरे हर रोज मांस के 
.. लिए काटे जाते हैं। (२) वनस्पति घी का बनना ओर सस्ता 
... बिकना । बनस्पति थी के होने से मनुष्य यही कोशिश करता है... 
.. कि सस्ता साल खरीदे । परन्तु कुछ बेईमान घी के सो . 
.. थी में वनस्पति तथा ओर घी में मित्नने वाली चीजें मिलाकर घी 
.. को “शुद्ध घी” के नाम से बेचते हैं। इसलिए ऐसे सोदागरों से 

. हमेशा होशियार रहना चाहिए । प्रायः नीचे लिखी चीजें ही घी ष 





... में मिलावट के काम में लाई जाती हैं क्‍ 
... ?-अनस्पतिघी । £-बिनौले का तेल 


ः “मूँ गफ़ली का तेल. ६--मीठा तेल या तिली का तेल _ ा 


३--महुआ का तेल्ल क्‍ । ७--सूअर की धर्बी 
७-गिरी का तेल 28 का और: 





गदागर शुद्ध 

































. इन में से नं० १ से ६ तक वनस्पति की बह्तुएं मिल्लावठ के 
: कम में लाई जाती हैं। यह अधिकतर गांवों में घी के मिलावट के 
काम लाई जाती है परन्तु नं० ७ व ८ गाँवों में बहुत कम कास से 
: हाते हैं क्योंकि प्रायः गाँव वाले हिन्दू ग्वाले हांते हैं ओर वह इस 
प्रश्वार की चीज़ें घी में मिलाना अच्छा नही समझते क्योंकि उन... 
के धर्म इस बात में सम्मति नहीं देता 3 । इसलिए बनस्पति तेल... 
थी की मिल्नावट में लाय जाते हेँ। मा. 
.. ची की शुद्धता देखने के लिए अनक प्रकार की परीक्षायें की | 
: ज्ञाती है परन्तु अभी तक कोई ऐसी बिशेष परीक्षा नहीं मिल 
. सकी है जिससे हम यह मालूम कर सक कि घी में किस वस्तु की 
. सिल्लावट है, और वह कितनी है। नीचे लिखी परीक्षाएं थी की 
शुद्धता देखने के काम में लाई जाती हैं। 5 


१ --सर्फ्रिक्टिव इंडेक्स बेल्यू (88678०॥ ४0७ [0065 ए9०6) 
२--राइक्ट मिसल नम्बर (8९ ०॥९४४ /888 १7॥/ “08 मई] 


३--पोलनस्की वैल्यू (?०७०७४७ ९४।००) 


--किस्चेनर बेल्यू (77770)7687 ५५)०९) 


. ४+आई न बेर यू ([0000 5४७ 8) 7.77 कह 
“-संपानोफिकशन दलल्‍यू (5 00॥0॥| (0007 ५०६ मल 
---फाइटोास्ट इरॉल छः गिटैट ठैस्ट (?१ए४०४४870| (0९६७४ 


















































् रशृ |, 



















र्रेशर....€&पशु पालन-पोषण 
११-प्रसीपिटेशन मेथडस (+7/82968607 (९६४०१६ 6 क्‍ 


80870। 80प0॥]8ए ''6808) 
१२--टाइल टेस्ट ([76 ४४४) 


इन १२ परीक्षाओं में से नं० २ ही एक ऐसी परीक्षा है ज्ञो 
कि थी की मिलावट के बारे में काफी बता सकती है और बाकी क्‍ 
 'रीक्षाएं पूरी तार से मिलावट के बारे में नहीं बता सकती है 


. शुद्ध घी के लिए नीचे लिखी परीक्षाओं की इतनी बेल्यूज 
हॉाना चाहिए हक 


शिप्रा९ & 8०7णं78 868 7छप्र )६०७ 66 ल्‍0!0 89 
3 29|7609| ९68४७|६8. 





क्‍0#6760/ क्‍ ४ ७प768. ( वेल्यूज़ / मि९#प।8 फल्न 


27 2//४कलअलकरन-० + न नत शत लि लमिकाए >3०१७ ०७७ ५५०५००/+-+-/६ कमाना परनर+ननक० * कब 4० 2०% कान - ५3००५ .५५-५५०३.. 








- [0600९ 80807060 0 'ंप708४ (आइईडन २६-३८ ३ 
“भम्बर) 5 पा | द 
50[00।९ ७८५७४ (पानीमें घुलने वाले तेजाब) क्‍ आम, 
6780|00|४ ४७०65 (पानी में न घलने वाले कह 
। 
। 





तज़ाब) 
4. 3. ४ए॥।७७/ (आर-एम नम्बर) 
.._770678!768 ५७।४० (पोलनस्की वल्यू) द 
. 99070070048807 7एंघा॥७७० (सेपानीफिकेशन 
.. नम्बर) मा 
0685 0६ 7४६४8८80/ (रिफरेक्टिव इंडेक्स) शक 
। 
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(रिफरेक्टों मीटर रीडिंग) 






मलाई दो प्रकार से बनाई जाती है। .. 
. (१) एक तो कच्च दूध से मशीन द्वारा निकाली ज 
इसको क्रीम कहते हैं यह मलाई मक्खन बनाने के अलावा ओर 
कई खानेवाली वस्तुओं के बनाने के काम में भी आती है जैसे कि 
फल्लों के साथ मिलाकर खाई जाती है। मलाई से बफ भी जमाई 


जाती हे। मलाई से पनीर ( (४४०७०७४९ ) ब घी भी बनाया 


दूसरी प्रकार मलाई दूध को गर्म करके बनाई जाती 
है। इसमें दूध को एक कढ़ाई में लेकर उबाला जाता है ओर जब 
दूध में उफान आने लगता है उस समय उस पर पानी के छोंटे 
देकर उफान को बैठा दिया जाता है: ताक दूध कढ़ाई से बाहर न 
गिर सके । इसी प्रकार दूध को कई दफे उफान देकर बेठा दिया 
जाता है। ऐसा करने से दूध की ऊपरी सतह पर मिल्नियां पढ़ने 
ती हैं । पहिले यह मिल्लियां पतली होती है परन्तु जेसे जेसे 
ध काफी देर तक मंदी मंदी आग पर ओऔटाता रहेगा बैसे ही 
मिल्ली भी मोटी होती जाती है । मलाई में घी के कण 

और यह कई प्रकार से काम में लाई जाती है, 
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. जब दूध में काफी डबाल रहता है. उस समय एक नीबू का रस 
.._ निकाल कर उबलते हुए दूध पर छिड़क दिया जाता है। नीबू के 
रस का छिड़काव अच्छी प्रकार होना चाहिए यानी दूध के प्रत्येक 


... हिस्से में नीबू का असर पहुँच जाना चाहिए। ओर इसके बाद 


दूध को अच्छी प्रकार हिला देना चाहिए जिससे रस ऊपर नीचे 


.... अच्छी प्रकार दूध में मिल जावे । ऐसा करने से दूध तुरन्त ही 
... फट जावेगा, और छेना एक जगह इकट्ठा हो जावेगा। छेने को 
.. एक साफ कपड़े में निकालकर दा तख्तों के बीच सें दबाकर लटका 


देसा चाहिए ताकि उसमें से खट्टा पानी बाहर आ जावे। छेने का 
निचोड़ अच्छी प्रकार होना चाहिए बनो खट्टा पानी छेने में रह. 
जाने से छेने का स्वाद अच्छा न रहेगा। छेना मिठाइयों के बनाने 
के काम आता है, विशेषकर बंगाली मिठाइयां छेने से हो बनाई 
जाती कि पनीर ( (!)९888 पा 
...... पनीर एक प्रकार से दहीं का छैना है। विदेशों में इसकी बड़ी 
सांग है, परन्तु भारतवासियों ने पन्‍ीर को दूध के बने हुए पदार्थों 

में अभी शामिल नहीं किया है।.. क्‍ हे 
.. पनीर दो प्रकार की होती है ( १ ) एक जो अधिक दिनों तक 


रा रखी जा सकती हैं जिसे अंग्रेजी में हाडंचीज (सत्ते 0086396) 
... कहते हैं। (०) दूसरी वह जो कि अधिक दिनों तक नहीं रखी जा _ 


४ ' । सकती हे परनन्‍त उसका ताज़ा ही खा लिया ज्ञाता हे इस पनीर ३ 
पा रा को अंग्र जी में सोफ्ट चीज़ ( 800 (!४०९४९ ) यानी मुलायम ः 


( 9976 (१७७९८४७ ) सख्त पनीर की किस्में--चेडर चीज़ _ 


० .. | ( (७0087 (9९९४९ ) 





.. [80॥ (0९९४४ ) मल्लायम पनीर की किस्सें--ढांका पनीर । ः 


बैंडर चीज (7०११%7 00००० बनाने की विधि-- 


भैेट एक पदार्थ छोड़ दिया जाता है। यह रैनेट बाज़ार में. 
बूर्ण या गोली के रूप में बिकता हे। इसे छोड़ने से दूध का _ 





और कैसी तन ऋथोत छेना भय ३० मिनट से छ सनट मे अम पु पर 
जाता है और तोड़ (५४०४) अल्लग हो जाता है | रैनेट को दूध... 


में मिलाने से पहिले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहिली 
बात तापक्रम, दूसरी बात खटास ( 00०9 ) और तीसरी 
बात रेनेट की तांकत। इनमें दध की स्वटास की छोड़ कर ओर 
 होनों बातों पर रोंक थाम की ज्ञा सकती हे। दूध का खटास 


हमेशा एक सा नहीं रहता है, दूध की खटास जितनी ही अधिक. 
होगी उतनी ही जल्दी दृध जमेगा जा 


... दूध के जमने के बाद एक विशेष अ्रकार चाकू से या किसी 
तेज़ धार वाली वस्तु से इस जमे हुए दूध का छोटे छोटे ढुकड़ों 
(000७४ ) में काटा जाता है। फिर इन कटे हुए ढुकड़ों को. 
_ आरम पानी के जरिय से गर्मी पहुंचाई जाती है। गर्मी पहुँचने से... 
यह ढुकड़े जो कि मद्रा या तोड़ ( ५४४८५ ) में तैरते रहते हैं छोटे... 
और सख्त हो जाते हैं । तोड़ की खटास भी बढ़ जाती है। इन... 





हुकड़ों को गे करने में लगभग एक घंटा लग जाता है, जबकि 
इस ठुकड़ा का तापक्रम लगभग १०२ फे० तक पहुंच जाता . 
है तब तोड़ क़ो निकाल लिया जाता है। ओर फिर रहे सहे तोड़ 


को हे भी तखते से या किसी भारी चीज़ से दबाकर निकाल लेते के हं। 





'ऐसा करने से यह छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर अच्छी 





प्रकार जुड़ जाते हैं और हाथ से क्टकाने पर भी नहीं टूरते हैं। 
इस हालत में पहुंचने को भी ी | लगभर ः 
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_ छोठे टुकड़ों में काठा जाता है, जिससे इन टुकड़ों में नमक मिलाने 


. में बड़ी सरलता हो जाती है। फिर इन छोटे टुकड़ों को जिनमें नमक 
ला दिया जाता है, एक सांचे में भरकर दबाने वाली मशीन में 


० _ करीब २० से २४ घंटे तक दबाये रखते हैं । दबाने से जो कुछ तोड़ 


ह इन ढुकड़ों में बाकी रह जाता है वह भी निकल जाता है। और 


..._ यह डुकड़े दबने पर सांचे का आकार धारण कर लेते हैं। सांचे 
.... सर निकलने के बाद पनीर की सफाई की जाती है ओर इसके बाद 
.. मक्खन लगाकर पढ़ी बांवकर रंख देते हैं। दो तीन दिन या एक 
.... हफ्ते बाद इस पर मोम चढ़ाकर एक ठंडे कमरे में २ से २॥ महीने 
... तक रखते हैं। इस असे में दध की चीनी वाला कुल भाग खाई 


. के रूप में बदल जाता है,तथा कैसीन का अंश भी रसायनिक क्रिय 
. द्वारा बिक्ृत रूप धारण कर लेता है | इस प्रकार पनीर को पूर्ण रूप 
से परिपक्व होने में ? महीने से ३ महीने लग जाते हैं। परिपक्व 
हो जाने के बाद इसमें एक प्रकार की गंध ओर स्वाद उत्पन्न ह 


.. जाता है जो केवल पनीर बनाने वालों को ही पसंद आता है। 


सुर्ती प्रनीर--यह भी दूध को ८६ फे० तक गरम करे 


.... उसमें रेनेट डालकर जमाया जाता है। दूध को जमाने में प्राय 
.. ३० मिनट से ४४५ मिनट तक ज्ञग जाते हैं । इस बीचमें डलियों क 
... साफ कर लेना चाहिए | जब दध जम जाय उसके बाद चम्मच 
.. द्वारा इस जमे हुए दूध को छोटी छोटी बांस की डल्ियों में डालः् 
... ओर प्रत्येक पते में नमक छिड़कते जाते हैं. और डलिया को जग 
.._ हुए दूध से भरते जाते हैं, इस प्रकार डलियों को मुह तक भः 
.. देते हैं। नमक छिड़कने से पनीर में नमकोन स्वाद हो जाता है 
.. इस प्रकार जब सारी डलियां भर जांय तब आधा, आधा घं: 










._ बाद जमे हुए दूध को पलटते रहना चाहिए जिससे मद्ठा या तोः 
४४४७ ) पूर्ण तोर से निकल जाय । जब खट्टा पानी पूर्ण तौः 
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मे निकल जाय तो इसको सुखा लेते हैं। यह १०-१४ दिनसे 
। । व्यादा नहीं रखी जा सकती है। यह ताजा ताजा ही खाने के काम... 
मेंलाई जाती है । यह २ से ३ घंटे में तय्यार हो जाती है।... 

क्रीम पनीर--इसमें दूध की ८६" फे० तक गर्म करने के... 


बाद रैनेट द्वारा जमा दिया जाता है ओर चाकू से काट कर फिर 

एक महीन कपड़े में बांध कर ज्ञटका दिया जाता है, जिस से सारा. 
: मद्ठा निकल जाय | लगभग ६-१० घंटे तक टांगने के बाद जमा 

हुआ दूध सख्त हो जाता है । इसके बाद इसको एकसार सेज पर 
इसे पीसा जाता है, साथ में इसे गीला करने के लिए ताजे दूध की 
- मलाई ((!7०७॥४) मिलाई जाती है | जब यह लिबलिवा मुज्नायम _ 
हो जाता है, तब इसमें नमक या चीनी मिलाकर खाने के काम में 
जाते हैं । यदि इसको अधिक दिनों तक रखा जाता है. ता यह 
खराब हा ज्ञाता है। यह ताज़ा ताज़ा खाने में बड़ा स्वादिष्ट 


मालूम होती है। 7 
.. खोवा दूध को गम करके बनाया जाता है। इसके बनाने में 
काफी .रिश्रम तथा शांति की आवश्यकता होती है। यह थोड़े 
थोड़े दूध का बनाया जाता है। एक साथ कई बर्तनों में भी बहुत _ 
सा खोबा बनाया जा सकता है।... रा 


.. अच्छा खावा बनाने के लिए एक साफ कढ़ाई में १॥ सेर या हा, 
२ सेर दूध ( परन्तु २ सेर से ज्यादा दूध नहीं लेना चाहिए ) को 
उबाल देना चाहिए | जैसे जैसे दूध गर्म होता जाय उस को खूब 
अच्छी प्रकार खु'टी से द्विलाते रहना चाहिए। साथ में यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि जो भी दूध कढ़ाई के सिरों पर जमता 
जाय उसको उसी समय खुरचकर कढ़ाई के बीच में ले आन ५ 












. शश्८ की हे | पशु पालन-नपाषण 


चाहिए, जिससे कि उसमें हर समय उबाल बना रहे । और दर 
में हमेशा जोरदार उवाल आता रहना चाहिए दृध को उबाल के 
. साथ साथ खुूटीं से लगातार हिलाते रहना बहुत आवश्यक है। 
..शेसे कई उबाल पाने से दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता जावेगा। यही 
. समय बहुत ध्यान देने का है यदि ज़रा भी आंख इधर से उधर 
. हुई तो खाबा खराब हो जायगा। जबकि दूध कढ़ाई में सूखने 
लगे तब ओर भी सावधानी की आवश्यकता हो | जैसे ही दध का 
.. 'सूखना शुरू हा तुरन्त ही उसको आग से उतार लेना चाहिए. 
... कना जरा भी देरी करने से खोये में जल्नन छी गंध आने लगेगी. 
ओर खोबे का रंग भी सफेद छी जगह बांदासी हो जावेगा। 
इसलिए कढ़ाई को ठीक समय पर उतारना चाहिए । यह बात 
तजुरबे से अच्छी भकार सीखी जा सकती है | कढ़ाई को आग स 
उतारने के बाद खोबे की दशा मक्ष्खन के समान मुल्लायम होगी, 
परन्तु जेसे जेंसे इसको हवा लगती जावेगी बेसे ही खोबा भी 
सख्त होता जावेगा | इसलिए कढ़ाई के उतारने के बाद ही सूख दघ 
को एक जगह इकट्ठा कर लना चाहिए ओर बह ठंडा हाने पर एक 
. सख्त लोदा बन जावेगा, जो कि कल के पत्तों में रखकर ओर बढ़े 
पत्तों में रखकर बाज़ार सें बेच दिया जाता है मा, 
... खाता झअनेऊ प्रकार की मिठाइयों के बनाने के कास में लाया 
. जाता हे | जैसे लड़. बर्फी, कन्नाअन्द, तिलकुटा, गुलाब जॉबन, 
। से सन्देश इत्यादि इत्यादि ता | 
मलाहे की बफे ( |66 (४/8९७॥४ ) 
आजकव मलाई की वर्फ खाने का कांफो अचार हा गया है । 

. यदि गर्सी के मासम में किसी पार्टी सें मलाई की बफ नहीं हांती है 
. ला उस पार्टी से रांनक नहीं सालूम होती हे। इसलिए प्रत्येक 
: स्त्री पुरुष को यह्‌ नर है कि अच्छी सलाई की बफ 
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पार उसझे भिन्न भिन्न आँकड़े भी होते हैं | अधिकतर इस देश में 
ज्षफी मलाई को अधिक पसंद करते हैं परन्तु समय के साथ 
थे भारतवासी भी बदल रहे हैं ओर आज कल कुन्नफी मत्नाई 


“आईस क्रीम” बनाने के लिए निम्न लिखित बस्तुओं कीः 
ब्रावश्यकता पड़ती है। आईस क्रीम जमाने की मशीन, दूध, 
_आमुल्ञी जाति का नमक, क्रीम, कलईदार भगोना, बूरा, बर्फ और 
ऐसस इत्यादि । 


आईस क्रीम बनाने की विधि--सबसे पहिले जमाने 
मशीन पर ध्यान देना आवश्यक है । मशीन को अच्छी प्रकार 















हे 


५ यह पशु पाल्नन-पोषण 


चाहिए । जबकि दूध गुनगुना हो ज्ञाय उस समय इसको एक 
साफ कपड़े में से छानकर फ्रीज़र यानी जमाने वाली मशीन के 
डिब्बे में डाल देना चाहिए। फ्रीजर के केन को आधे से ज्यादा 
नहीं भरना चाहिए बनी आईस क्रीम न बन पावेगी क्योंकि जब 
दूध जमता है तो वह फेलता है और उसको काफी जगह फेलने के. 
लिये चाहिए । कैन में दूध डालने के बाद उससें पंखा वर्गरह फिट | 
कर देना चाहिए । फिर ऐसेंस को उस में डालकर दूध हिला देना. 
चाहिए। इसके बाद मशीन के बैरल में कैनस के चारों तरफ पानी. 
की बफ को तोड़कर भर देना चाहिए। परन्तु साथ साथ उसमें 
नमक भी डालते जाना चाहिए । नमक डालते से बफ का तापक्रम _ 
ओर भी ठंडा हो जाता है. इसके बाद मशीन को धीरे घीरे 
चलाना चाहिए। अच्छी आईस क्रीम बनाने के लिए मशीन को. 
एक ही रफ्तार से चलाना चाहिए । परन्तु चलाने के साथ साथ 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नमक कैन के अंदर न जाने पाबे 
वचनों मीठी आईस क्रम की जगह नमकीन आईस क्रीम बन 
जाबेगी। इस प्रकार आधा घंटे से १ घंटे में आईस क्रीम तथ्यार 
हा जावेगी । जब दूध जम जाबे तो उसको बर्फ में क्रम से कम दो. 



























डे तक रखना चादिए। और २ घंटे बाद ही खाने के न 
लाना चाहिए। ऐसा न करने से. आईस क्रीम कैन से बाह 























न भिन्‍न पकार की आईस क्रीम भिन्‍न मिल्‍न 
जासकती हैं। / 







के अर 2522 3३ है है गन मन पी गगाकायडा नतएणगशट। 
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